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| Fels नइ उलो पाविजे TTT । 
भी न लगे लोड है पूजन को VAM नाकी उद हाकल्पहसबत। 


= पावती एतिकहिये को यह आठ | 
है जात काडा चादया शकषिताहकेपतिसेया यदु ह... 
(MAREE हुजान नाम ञन्तय्यासी हका सबके हृदय के 
जाती शर्थना das bis 
ol 


P23 प्रा 


जै गतिहा सो सुनिसोगतसकुचाहीँ।वेद दिदित्ञ। 
ह परारिका पांगरी ae | 
| उमाय परिह्रेखनतजेयोचनजाही ।हुलहि र | 
| = qe मोने कतहुनपटयघाहीँ। ४। 
I. ate | दोबोईेभावेयाकोयहभाव 
कैल्याश निनित 
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| शीरमा रोल ।ऐेर्लजोरिशिज्ञयाकारेजवनदेजगत 
परोह्यापित खिए नेह Tee की TAS नास पाहिले गिनती 
हनो सक 
Fos nv upc sme 
कोधलोयोह्यर्थात पाहिले काम पचात कोधारि तिये आते है हे 
य | | 
| कदर कहर कार फेर शियत दियेयदा नाकी fetta इन्ह के == a 
शोाहिलेशवहे सोराकुजेह जौव का कि करिमिवाजे ताकीहास० | 
न्यस पे एयीकोर कह्ौपोशथोत्तवन की शक्तिजहीं को कहि [. 
सकेतेहि पदनायसोझ पद दिधे सभाही नास सवै जीव तुल्य TIT | | 


| हत हें स्थात दिव दिएुंखी को यादना नहीं छुटमएहभावहै ॥ ४ ॥|| 
Ret हावशेशवरोनाहअतानो।दानिवड़ोद्निदेतदथे।] . 
दिलुवेटवडाइभाली। निज घरकी दर बात बिलोकहु। 
हैदुनपलसयालो।शिवकोदडेसपदादेखतमो | | 
छाए तिहानी। लिन्केभाल Reece ल्लिणिकेरी | . 

. हुखकोनहीँ निणानी। तिन्हरकानि कोनाकसेवारत || 
होञ्ायोनकवानो। दुखी रनताड्रिदयन के दर्द | 

._ ग्रादकताथकुलानो।यहस्चावकारसोपिये सरह || 
|) सीएदभलोसेंजानी। पेम शसा बिनय व्येगयुतहुल | | 
वधि क दावानी। हुलसोसुदित महे श्नि सन | 
ज्ञात सातु मुहुकानो ॥४॥ | 
He एकशमयमे शोवह्याजूकेलाश को गये HATS साथ 
पार्वती चूवेटी है तहो बह्मा जू थी सहाएण ते बोलत भए किहेभव 
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| he 
र नहर 
दुम कौनलखशादीडहे कादेलेतहरबगिले तुबतेसझताजनावे 
; 20. dl. 
. दिये दितोक थात्‌ याचक जीव पूजा वरिचिय्शो यावहन को "| 
[Pe देखेको लभाचजाको याना यह भावसयो किसवेदव गर | 
| 


| [दहा फले तिनले विसरा शिवजुयाचकरेसन्युख 
हे ह गो कह किशर 


ie bees 


eb वय 
प्‌ बूरो याकोयहृआदभदोकि। 
रसिभ हे किजेतना ओट्ना तेतनो घाव wera 


घरो WIR ATS सम्पत्ति सो एका i 
सस्पिताको tere सरली हहा 
हो| 
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हुक निशनेलास लेशकनही तिनही ET के निनित नाक 
साइ इरे दनाते TAT हो यायी नक वागा AA STATIN 
CSR कि जाके सलाद पे हम हरदा हुआ किए 
र्‌ VERN व्हाल स्री हात त हेतेह के निसन रेह इरी 
से र है तोशएन हाथ फो से झाप सिदादनो यह महामन 
कश हेफर ्एरे डु चले सुर नेंजनाव दुख Cig! 
fae कोष लय होसता दुदेदयनके EAT 
न के आध व्याधि रूप दुख से याचकत्ाये तदअकु जाने. 
0002 ।दुइनके दूज पठ होये यह इ है | 
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sm 


+ 
RIP PTR DTI 
क्क on 


444 


i, 


rE TER 
हट Date 


किडोतता जेजिन्यसात बहू दुख जो जाना MMT AAT) 
Shall cs | 

WE ETT कोयह एउ हे दुखी दीनता दृश्दियन के दुख || 
| ह SALMA sat bla सह 
| एारते याचो यह माव षये कि मेरे बनाए ए सच हैं हो निकाले जार. 
| । ह यवत एकवार त्याल 
का ओरको ANG एहत TS मीगिकरि चीवना हस भले सान ह 
fevered 
_ । लुनिकरि शिव नही सन हेसे पार्वती AIS हैसतिसडे रहे | 
| च्यात हे सो योता वक्ता को नेग विल्लार करोधन्तपद्‌ दिये बेस | 
—— विनयव्येगयह जो चारि पढ्‌ दिये सो पेसतोसदबचन तो! | 
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दिष्यंयआशयवजोहकैशनिकाके कलि।होयतालोव्येगवदन |. 
कहते है शा UI विये वोइहा कहे ये के शायने 
दाकामथास इययतिपादनाकरेयातेव्येग्ालतकषयायहयथहे॥ 
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EEE 
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h oa 
चिरा सर बाहर पकाशाकरतहेतशापतिशळ्का गिरीजा | 
आकाशी दोनो पढ मोयेतनाहै अशिहारिक नात TT 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE. 


> न ॥ जित ag एक्क 


र. | _ = स | | ं 
I 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


less 


रथो साउ बतत बामदेव मे कवहननिहोश | 
चार भवरेलवाध गि ae 


|: | Gea दड ७ i RE ददार ह्य्‌ hen. 
` || Stet शेऐनात Vinh पावडे हे अन्यते सच 


[Rew शिव हु को भोले कहे तेह का लक्षण जावत 
| RUMOR ७ 


_` | इहो अतशब तेंकात जोधादिकों को न है 
| al अ ऱ्य a 
| आए सता 

| ad करनी शो ज 


| शिहोर को रह्यो SE नल को चाहेहे याकोयह | 


| बार अर शो जा यम कम सोइसिहेर। 
| बास्ना 
|| को डार भयो ताको हृदय सोस्थितकियोदाहेदैयहअर्घदर्न 


॥ पसन करुदाया।करुणामय - 
| उदार कीरति बलिज्ञा३े ह रहनिजेमाया। 
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०  जलजनयनयलअयनलयसलरिएु | | 
` नेकोई। विलुतवङकपासम्षणद पक हपले हुं | | 
` अक्तिनहेर। कविय हिड लुनि लद्डज।| 
- ह्ञ्चएरज्जीदज्ञरमाहो। तव पद्‌ दिक्षु न घा | | 
. _ पाद कोड कल्य कोटि चल जाहें = 
“ दूवा रिपु सेवक देवदेव चिएुशरी  झ्ोह निहार | _ 
.._ दिवाकाशकाशणाणावभयहारी गिरिजा | . 


.._विन्यतध्यण है। जलज नयन नाम कमल सप्तात नेच शुर । | 
शयत नास गुए के रह । सयन रइ नाम कामदेव के TY यह 


भर fers a वाशी स्स क| । 
याच तहो के निवास कतो यह दिशेयशा तेति ईवाताजनाये| ' 
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| eee कों सैगल दायक होत हे यह भाव है शोक ae | 
यु भगवत दशा कसल wa नाश तहत जो 


लोचनकमल काम शतकोटिल्ादशय वामन 
aq wey काश बिह राचतहशाएदि 
RAMA MATA TET 
MATH TAA ST मोलितेकुल | 
_ जडामुकुट विदुतछराजञटिनिचरचारिहारि 
We (SUAS MT कंटकला 
कन्द सचिदानन्दबन्देव इतत प्रन शायक | 
= | 
मयान। व्याघजञचर्नपारवानविज्ञान घन 
_ सिड हाॉविमतुज्ञसैव्यमाने च्य 
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_ चससतिदुष्टप्यत्तिकस्टरत खेद गत 
_ शबुशण्णाद्चाया।देहिकामारिशीएसपद ।.. 
हाशिशतशेदल्ाया॥ १० 


रोरेव एद जहा आवेलहो सम्दोधन है। शाह ने है होद भयो 
. | अन्चकार ताको तनाम नाइ कारे को हरय ATT ।. 
पापहत्तो AAAS पापत को भयानक छूए।शेनात्रकल्यहा 
` |राम ङत्तो। पणा नास इएराएात जीव को तथा ANN 
- | के हरन हार समत्त लोकमायभिएम TTT 

` ||रासड्तिया केचनमाललाट दिये को जाके। छुनाम wT 
कमल जाळे सढ Mle कामदेव MAIC नाल शोका 


है कोटिक कोेजञ स अकाश ।_ | 
, शत विये सोसे हे ताके दिध्वुति स्लरी सदचगेज्ञाके शाणे |. 
| व 
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चेत ेह फाला विशजे है आखो । 


वाले धृत् धवन जब 
लेको का तत बाग मल | 
याप नाग केहो इ | 
| = | 
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= है 
|नाम सस्थे ससम्त को विश्व नाल सेसार सो भवत नाम हुहाश झो 


दाता कलाकार शहत घ्थातसबेथा इरोरूप उपाधि कारे रात ५ । 
| जयोतणुर खक रजेणण AAT TAT तेहतेरहितत्थाह | | 
सुशान्हते दर्‌न्सिँजन नाव पायाते रहित बहा नाम अहेतेज्ञान 
पथ नास क्स को जो सारा तेह दोक को एक नाल सुख्य ज्ञाता एर! 
` | को अध्यादप हे अोतऊपर ते योजना काला चज नालेन रहिते 


अर्थात सदेकाल एकरस निर्विकार नाम विकारकरिरहित ४. 
अर्थात्‌ कोई दिंकारजञाकोस्यशे नक हे चावल विरह नास 
समस्त बह्माएड हे शोरजाकोउग रूप नाम ATM रूस ||. 
| raza नाम देवतन्ह के = 


य वाया ९2 सप५पष 
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बत्तिकालकलिकालब्यालाटिखाजिएुर | ` 
सदेनसीलकलेसारी। TAHT || 


(वव Shel CTT |` | 
ज्ञाति TS aN AT | एहिलेख रूप गत रण | | | 
रुढ्डन्हु ुरजनक जननी विधाता। UU 
शशते दिसल साति शदः निगल नारद पहु | ` 
= । शेवसवेशद्यादीन आनत्दचन पते | 


|| 


; 
Gi 
i | 
| | 


| | 


भर्तन्ह के दिपा केनाश कत्ती लोह मो अहान सो भयो 
तास चस ताके ना ए काते को तार नाल दिलाव सहार भयके 
स्य E 
ह [कताभ लाह | | 
साते शरीर शाको सोई शरिर गैह तथा 3 
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Co मञ्च 
Void कृचा | 


(as eee RR = & 
| ब 
|| औ ओ राज जाए नास जत पता पदि जाके ते हलके विथ 
सालेवे नास भाला को चारे जटा से SS MATT || 
ललाट तेह घर शोधत है सनी हो गयी हेहके इंश ना साकी 
गाम कला THT A PRM के कला को धारणा 
लिये हा नास जो शिव कप धनद ओ कुबेर तेहके विच तेह कों ॥ 
नोहि नाम हम ममत रे है चन्दा चिच हेज हेने | 
जाके जान जो शे उन्ह छया कहार चौर ओेसुरामाको 
| हले की सह रए दिज्ञान जो शलुशव ताक श्वल््ूधशांच तात 
कैलाश Bega लाळ है क्ञालकूड के विप तें जात के रेवादिते 
ताए को जो शोक तेह हेकुले नाम व्याकुल सति कोल चि | 
जो शिवज सो अजित नात काह के सोतवे eee नाही सल | 
बाह विश ताको ला 
तथा शरणागत रक्षकाव जना क्क्ल है शरोर विव ATEN | 
SNE को जो चालहोई सल्या तात Te लाको लोप सो पसवो | 
UAE ताको ताला उर ओ छाही तेइ दि धा Rage 
किनी जोगन तथा चर लाल आकाशके चलनेबालेज्ो दर माल | 
स | 
बेहसबको = 
रडु काल Tae A MAAN कालरा फे कलिकाल गे 
सो भयो wel ताका चदनातससता करा इस पली अ्षतिसहडू 
WAY के नाश काता dae हेआ करे नेहरा सतह जे! । 
ता साह कात नाला 
को सो शग नाह ATA we एर छत वाठ कशी है सानन जात दिशा 
हाथिन को माते अव्यक्त एएनाल नही है Re NT आलो स्थान ।- 
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-------_--- 
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पूर्वोक्त STA घार कौर सहाइलयभो नाशे करने | 
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Ast = i | 


|” | & । = 

 ॥दतासञान्ह TSS दे नात दाता। = 
| | : AMAIA St | परत नात VE रस्यं AR । 
': || अर्थात अति शुन्दर कामदेव के सद छोड़ावने दाले। तामरस नास 


| नाम जाएतें रहित थात्‌ इडे वस्या जारे नही = 
. | करिन नोकलिकाल सोई कासन नामे बनता के जलाइदे को कशात 
नास TT । तजे नाझ तत्व के जाता । अनार NTE बात |. 
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| सुइ हवे शो घर मम 
|, Wag देतन्य शोधात = 
| खान UTR सघह अशा बहुत जो HTN संसार को दुःए 
ee ताज मन रास nr र 
श्र ai शुद ei A 
a इराकवर है। १, 
छ । तवहु शिवचाशाशोजोलु। कल्याण स्वल 5 
| धेनु ।करपूर गोरकहराडदारासल्ार | 
सहभुज्ञगेन्दहार । सुवजन्सपसिसहिसा + 
ij ITU MIA TA वरवंयन |. 
| नैयनभादनमहेणाबहकारतिहाडरा रिश | 
| दबालनिशाका मोलिश्वाजाबिलोका शोक | 
| `. हरपतयशत्ता जिन्ह कह विधिशुगतिवलिश | 
Wea तिनती गतिकाशी एति कपल weet | 
Z . को हाएमानाहा बहु जज छत गएल तन । | 


“0 


प्या कक neem sree cee NS 
= as = 


कला उपाय किय थनेवीविद LV छापा 
सो विवेक = | 
ह हुलसि दासमसं चास सपनन ॥ २३॥ | ` 
टोन Mata चाह कसन की छलि को सेवन यहुञ्चयले | ` 
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_| सानसिम खपारजाचो। ।निगेशनाप् tena एए 
` । सहोगुख के चाधौन नहीं सवे शुएएन के नायक नाल साली चाति 
- | = | | 
_ || साकार जाको शर्यात्‌ एंच भदतिक देह नहीं अहंकारजो होरे | 


ES CHG < FEE i See er Sit oe 
हि पकष महा के राजा चोर तिलको गाति याकोयह साद है कि। | - 
| शह को जी east की साकव हेड शिवल की अला | 


han क + 5 
eat Spe, 1 पहन 
we eal 
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== | 
. अनेक रंग की हसता किये बन को पिन का शब्द 


हेइडहा |. 


विमय FRET bec ७२५ tos 


i 


: न 
| MVS TAA करे हैं कियेड तात. 
ववाह सर weg amare जमद सो रन्न 
कर हैं चात गतेक कामना उदवे हैं नाको हे शिवन्सज्ञानचाततहु | 
|सानकारहदा कारके क पीन 
| ने वेळा सोई जाल सीव रूरी पक्षी ANTS को हाके ह्ये ॥ 


\ 
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| याएनाश करो अहते caine * उनः ह 
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| याको यह भाव भयो कि कामदेव शिवज्‌ को शु हेतानेपूर्वजलाये |. 


हैं सो गोसाडेजनावत हैं कि सोई जो कामदेव सो आपके शगशागत 

| WEA को दुर देत हे वारे तरफ आप एकबार देखे जे वह जाशकों | 
[SRR काहे कि यावत हदय मोकासको ासहेतावतयएसे | . 
|| नही यसत हें यहसाउ हे ॥ ३४॥ | ऊ 


Het 


_ एटभव्यस्यंशाविशजा वालस्यामंचुसजञान | 


Rica सहसजीहा। देहिमामोहि पन प्रेम यह नेस निज 


| न [सहदे योग्य मो दोय तथा दुख नह कों दलनिनाम 
- || नाशक सीः गी जो आएं हे देवी हो दया कोर यह पद वियें। 
रीय रुष हात काग को र्ता किये सो वेर को याजा मोरेव] 


| डुलहदोयदुवदलनिकरुदेवि दाया । विश्वसूला 
_ सिजनशातुकूलाति साएरलवागिशा महा खल | | 
ताया त्तडतिगक्ोग सव्यो yea दिव्य 


दिलोचनिचन्दवदांनिलरिविकोरिरतिमाराजे। | 
हुएसुद शीलमोमासिभीमातिशमालिवामासि | | 
बरबुद्धिवानी | कूसुरव हे तव अत्वासिजगदस्वि | 


अगसगवितवगुरा कथन उविधाकतजेहि।| 


नाम घनश्यासदुलसो एणीहा॥ ४॥ . 
। नहीं? | 
| 7 
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- विनय पचिका। रेक 
पऱ्या नेहते उलट अधमे मों पहति ताकोदोयकहिये | 
गेह अध को जे फलत्ाकों भोगकरते जो पीड़ा उत्पत्त होत हे! | - 


| आद्याशक्ति हो अथांतसवं खाए की करनेवाला हो विजुली को 
` ॥शो गर्से लाल सार तेसो हे पकाश नात चंग जाकोसवे चंग सुन्दर । 
शाशत हे दिव्य नाम areca ताको बके सत्य | 
ताम अति रलराय जो स्रणरग सो दिने हैं अंग दियेदालक सो | 
| हारनमंजु नाम सुन्दर जो Ta नास Wage ततुल्यविलो- 
| चनि नाले विशिद हे मेचज्ञाको बालक जो हीन TENT 
अति चज्हल होत हे सो नेच को रबजज्ट Mat 
केवल चञ्चलता एक धमेले कवि सब किये है rade 
हो हे साता चन्द्रमा समान हे तुस जाको जा छाव को लाख वाह 
feat कोटिन गते को जो भमान स्तत होतेरेर्य |. 
| सुव शोल की शोमा नास सिवान हो चात अन्यत काहमेऐशे | 
रूपादि नही हे तथा Tar को भीमा साम भय देनेदाले हो 
| सासि नाम लक्ष्मी हो वासा नात छो रूए ही यड्ावालनास 
सुन्दर हो चख हे दुडिवानी नाको छलुर नास छ Raa 
aA कय हरत ब EG | 
| साता हो फेर जगत की झाल्विका नाल साता freA | 
ताल स्वी हो ऐसोजो साप सो जय को बा होउ हे भवानि , 


Tare के निमित वाण झो इइ घारन किये Vee 


| अत्यन्त आदर के अथे नय २ दो बा कहे चाड माजन रक्षस को 
| वल जो सुजद्‌एड ताको एदएडलि नास होइनेदाली TAS 
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धन स्ते ईश्चर्यातडन्सतहायो लाळे ना 
[दिय कशान wa tetra 


vara 


H 


| कुहरे सए कशन है उचि साइ ताको घाणा कता 


कह हैं भह सपा हाम प उनहो महे मा नाम | 
हेसाता लाको पत्तनामे पतिज्ञातया पेस यह नेल जामजो कह | 
| छूटे महो ताको दष्टानत देतं oa स्वातोनश्च कोण्यासघन| 


i werk न रक्‌ aR - कटिनशुर्दिनामः TTA = | 
| रहा दिक सुको दा नासकाठिनशुदिनासगात्छयर्थीतलार 


दाच नास ससुङ ता दिये रे सुर इन्द नामससहताको | 
! द्‌ मास ड्बाये हे जाने निगम जो वेद आगल जो तरद्‌ पज्च |. 


नाह नो सेच देहि जैसे एपाहा को नेम पेत पन हे गैस निज. 


|| साम अयने श्वामी जो ची एम जो सोरे भये TREATS तेहि ।.. 
| Cr सो नेस प्रेम पन सोको । | 
| देव यह अथे हे ॥ ९४ ॥ ` | 


[Rol अयजयजगजनांन दाविसुरनरुनिञचुर सेवि सति| 


| शति दायिनि भय हएशि कालिका । ५ a 


बहश तरा किसामालिका। वमे चसे कारे । | 
RO इहत्तसेल घनु बाणा चणा दलानि।|| . 
oe ।पूतनापिशाचपेत || 


भतगरबेत्ाल छा! 


ee हाहि । जय हेश मालिनि eS | 
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IC] 


षश ज्ञ र 
| `. चण दिबुधबन्दिनिज्ञय 


| 
| 
| 
| 
| 


| थे पदेएय को नेदिनी नास पुवी अर्थात असिपथ के हेतु. 


|. बहास = तदा 


- alan तिज टवाशोविहा जल थल चर 


ण Tl 
पाहिनावपालतकशेतुलहोको | 


RAAT मालिका पुतन एजी पहार शोमित् 


® 


श्चवलधार सं्नभव्षपभक्तकल्य | 


पशुएतंश कीट जञटिलतापसहवलासणालिका|| | 
तदतेरतर।सुलिःलरचुवंग्रावीरविच|| ` 


| 
साति देहि होह MA कालिका ॥ १७॥ 


क इच्छी सो रंगाच यगर भर तेहतेंपुची कहे सुनिन्हके चय || ` 
तात AES सोई बये चकोर ताको आनन्द देवे को चन्दिनिनाल्|| । 


Sat MANGA नाण विवुध नाज देवता तेह सदको बन्दिनि || 
सात दन्दन करते योग्य जर शुनिकी वालिका ययात गळु प्लान | 
AUR को डेय तव जन्ह पालकर गये जद MITA करके || _ 
पप्पा: | 
| एह हेतु त जन्हुसांने को बालिका नाल पुजा कहत हेंदिणुकेचए 
| कदल तै Morass हो ईशा ने शिव MRM ' 
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किये मो तपलो 
हायका 


सेली : | 
साता 
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| Se | 
३७ जवतिजयसातऐजगदरिव्ल पावती 
| 


पर्‌ कज मकरन्द इव चत्तु वावहति : | 
अघईदविदाविती पलितजलणच चन | 
चुक हरिदशर्ज विजवरवा चिपुरारि तिर 


= 


Sa त युक्त ही डिस नाम बिगत भया हलु | 
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6 of छ UTS 


| — जो बेळ जल चथोत जए तमोगुए ते रहित झट मो |. 

युग एप है जल जाको शयन को जो सस्तकेतामो घासिनो 
| गाल किया हे गह जाने धत्य हशा पिच किये SET | 
| को कलर मा पर्वत तेहका दोनि नास कन्दर ताको विदान | 
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_ da चिंदथ जो तापयाका चय पूर्व लिखे है तथा विद | 
जो पाप कायिक वाचिकसान शिक ताको स्सएए करत ATS |. 
MA गो देव नदी गंगा शो हाणा नास नाण काति E | 


` | दिशेय होभति हे एथ्वी विय कस्य देलि नास कल्य हस की 
“| लता रूप सुद जो आनन्द अन्य जो नाना त को अर्थ होई ॥|| 
फल फो हैं सुधा गो अक्त तडूप जो जल Ha सात नास || 
(Teresa ४ 


देशहैं भो रघुदा के rae | | 
है कि ant गोसाई कहत हे के आपशश्वोसोनही  . 
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= tt आ WH 
RUA फेर कहत हे कि ज्ञान भक्तिवेशग्यसाधन कारके युक्त 
पुरुष शो रुशार को पार होत हैं SAN परिजुनसो ऐसे जोजोव || 
सो हे सातः कैसे तते चह हम ऐसे जोवन को कन्याश 
बका में होत यह आव है ॥ १२ ॥ 
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= वारि बरनि ना grata के 
हे मासो सयोत उज्ज निर्मल ज्ञे जल तेरे मेरे वानोको | 
TS करे नेह ते भगवान HANH यह भाव हे ॥ २०॥ | 


EE 


बिनयंधविका। _ ३७ 


शीतल पृषय को इंडिशों णएह्पे सवा सकी नलावतत र 


Geol सेडयेशहितसनेहदेहभारिकामलेदुकालिकाशी। 


फान शोक सन्तापपापसुज तकलसुलगत्ले 
ए्ी। ATA चहुं जर ATT aM हुए पुर 
वाती तारणसद शुभ चंगशेम fire karate 


|... आंबिवाशी। अन्ता अयनअयनभेलेथलफले | 


इच्छ तेद बिएवाहो। गलकस्वलकरुशाविभाति 
जन्‌ IAAT HATA | दाड णणि गैरव ॥ 
विणालत्ततल सचिशवलगणासय दाली। लोल | 
fan चिलोचत्तलोयनकरणाधटघटाकी | 


|... ETUC TIC COMURR SCR सर्त 


` छादसाही। FAA UA एरि पुरण bia 
कोस लहिसाती। दिख नाणपलकक्पाल। |, 


E : २९॥_ Be | 
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WAAR को चार दशा अर हैं कालधेचु को देवता सेवन 
करत हे इहा एजाए होइ देवता रूपसेवन करल हैं तारय र 
एुभ अरा नाल गाय को और सव अगा होय हैं इहो काए विसे 
_ | दुय जो तोच जाके राव्यगाय के चेगन्ह ते रूपककारिकहेगो 
| STEP REE त हतात lad at 

शशय इहा बनाई राहत रण्य 
जो शिवलिंग सोइ रेस सयो गाय को घर होय हे दाशी ती 
गायक यत्ता चयन नात जो TANS अयन नाम शह 
5 bail 


चारे लन तुल्य तये गाय को बछरूहोय है इहो विद के |. 


वचन मे मो विद्यास करता सोइ वळ है सथोते बछूछ हैं 


ASTHMA हिरि 
| कोगलकल्वल सात लोर होतिहे यह गाय 
|| सोई लोग सम शेति हे गाय के पू होतिहे इहो सी जो 


नदले यो गत 
दरार तथाभेव जे यहो दोऊ लोग | 
were Huh Sethe हो युएयदान || ` 


| अनन्ह को जो रचि सोई पांव गोबर है कासधनुचसुरन्ह 
await डहोखलनकेसदहजोहाको काशीरूणी 


७ रे EN 
21 


दोह vhs | 


| त पत ल अकि sb. 
: काणी हूए गायकी हा पालक! 
हाह eae शिवचशोईपालत हेकेशेचावाहे 
ह णाल हे चित जाके फा चरवाहा जबश्य को घाले Ny 
| आवत है तद वाके घरको हो गाय को GAA पत्ते करत | 
| है इह गिरिज जो पावती बसो नित्त लालांत नाग गज RGD | 
दांत हैं काघेलु को देव हो सव पूजा हैं के हहो भो। 
अश faa शची नास इन्दाशी शाएद MATT से पन ति है| 
` [तशा Hones जो काशारूष BA || 
| हाके सनको एलाशो नास लस्सी ऐसे वेलोद्त सतो | 
__ | जेगवतो रहति हैं अर्थात शर्वथा मन के आ्षस्नास RTT 
._ हैं शायको पाए हे इहो पञ्चारे नाल ने पञ्चञ्चसर को 
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go वेनयपजिका। 
| = र । 
ˆ | वायु भयो गाय के TERT पो आाननल्दरहत है यह गाये। 


होतहे यह गायक पञ्चनदा जो तो्थसोई गोवा सूच दूध, 


` |कारसकार विकाएी ara विशय ते काश करतेहेगायथासु 

चेर हे यह गाय के चातु नाल चावे का वस्तु हो कसे जो | 

` ||से कुकने ले नियेध कसे तेह कलेन को कार केत हैं मो 
` ||जय स्वह सोर रमे वाशे नात घास रूप चते मासे स्वाते है 


रते हे [हाका । 
शुभ कगरूप घास की भझएा कारे aye सपदत्पट। 
बाप्िरूयी दृध देति हे जो कोऊ मोच यह गाय को शेदन कश 
` ||हि शो लहत नाम पावत हे पा पद मे मोक्ष सोई एविच दूध 
. ` ||ुपरभयो जञाहि नात जाको चाहत हे प्रपज्च उदासी नाश 


क किये हे तो मा तेह परसपद 
नाक हनी पाणि तो वडे भाग्य कारि 
i दुलेभ ज्ञा भगवतएद प्रापि 
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न = _ कि पाविकी 


| हूणी दूध हादे कार काशयेतुशाभान्य जोवमवेशा धन | 
Teas सेवन शश हैं ताको देति है यहअर्थ हे अछादश || 
Teanga हैं कि काशएत्यी arg कोरच्यो हेकेशव | 
| गत विन्दुयादङ्ल्‌ भवान | 


gr 


। Sa सेइय गिरिक निरुपाधिनेम ॥ २३॥ 


का = ल क क Siem pee a 
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ज्‌ भगवान अपने हाथनकी करी 


tra i 


` | तवनको पुरे ताको निवास कार थी एमन को जयनालुषासी 
: वित्त निकट बाली भयौ चा हे है दह उपदेश गोलाई अपने।| 
. ||्षन कों देल हैं ॥ २२ ॥ | 


' छूक सव होच विमोचन चित्रकूट कालि हणाकर| 


एक्ल्याएपबूट।सुचि्वतिसुहावनिञ्चाल | 
बॉल | कानने विचि बारी दिएाल। मन्दा" 
किनि लाल्लिनि TARTAR | 
नारनोच। CURLY TAT GUT निर 
क्तसक्षचरस्टुसलयवात। WAAAY AT | 
युनिदर विहाह। साधन पहत HATA) 
भदधोर घाम हासुखद छाह। FUN 
_ इक्षाउ ज्ञानकीलाह। ताध सुपिक बड़े 
पारे। पावत अनेके अतिमत अंधाइ। रह 
एक रहितशुण के काल। लिय राम स्वन 
पलक कृपाल।जुलतो जो गतपदर चाहिय 


| दोन सद सेच को छोड़ादने वालो जो दिजकूटकलिकाल 
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चाहनामजुल्य फल फलत ATS तापकोळडावत |. 
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[ae यह MAAR RATA MANS घाम भयो ताकोहन 

हा को हैं सुख देनेवाली जो छायातह करके यह चिचकूट 
दस को एसाव तो नांदि जिडि तथा MEA निवास 
॥क याके पाव को थिर थप्यो नाम स्थिव का स्थापित किये 
अर्थात्‌ काहू काल को शी खुदा छण कारके याके NTR 
| नहों इस के छाया सो TMC वेदत हें इही सावकजोअथे धम 
| काम सोख FACT नाना साधन करत हं सोइयुंदा THT 
' भवे सोबड़ एय ते एक दक्ष के छाया को पाते है कल्यहश्च को 
एक्षाव जनावत हे जो पुरुष यके छाया को पाप भयेहोअनेक | 
| अधितत नास वाछित अथे को याय नाल I होकरे पावत 

हैं हस को छाया सवेदा एकै रूए तहो रहत है यहचिचकूट 

| USAT सदिव्य वर्तमान तीनो काल मो रुक वहत है। 
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रि | 
चिउकूर को त्याग न काला यही नेस कार ससा पर्यंत ।\ | 
सेदनो यह भाव हे ॥ २३॥ 

Rel अदचितचेतिचिअकूटहिघल्‌। कणित क्षालि |. 
लिस - 
wiataritia ade अकितदन वलोकिधु- | 
वा विहागथल्त। ऐल IG ANE हेतुलरु | 
` दलनकपट UES दल्सदतु।जहेजनसजय |. 


पति एकेबल ॥२४॥ | 
कहा कि ए भरन । 
को चल कोपित नाह कोश युक्तजो कलिकालपेहिकाकि। . 


तेगलकोसगुनासमंगलकोसागज्ञान| | 
मति व्यादि कतिपय सयको सो । 


बिनयपतिक u Trust. 


दहे साह माया मलु नाल पायसम जगत दिये यही चेति 
| कौ चिचकृटको चलू अधोत चिचरकूट विविकालिकाल की 
| शाकल्य तहो काहे नहा शो चासन Ten कहत हेजेहचिवकूर 
| को va जोर ज के पढें अकित नाले चिन्हित ताकी 
| देवत तया रचुवा के विहारको यलु नास त्यात जी वन १५ 
| ताकी अवलोकन कह परदत को जो शन MATA MT 
| का हेतु है ताको लखु फेर कैसे शल है नाण कहे कपट 

| 2023 डर Mes अथात HASTE |: 
Ue 


Wa यह अथे है जेह ab am 
| लिये है जात के जवळ लाल एता तथा ज्ञात के TTT 
जू शो कादान शिवत अयोत अचित के तएस्यातेपसनत | 
| होकारे अनहया रू दिये बह्मा चच के संश MAST चन्द 
| सासगवान के येण ते ATTA णवजय के चंशतेद्चासा | 
ATTA भये छोड़िकाके TST ताल संसार ताको छल 
| बात व्यापार अथात उत्पात पालत सहर हूएजे कले ।< 
छल त eae पतो से तेहेके 
स्ानिमित छलक इन्दा को बत टर तयाअपनेशश्वयं 
को शुकी मतुद्यादि जलमशहए करना सेहे चनन्त 
| ह रितसर a 
।कुक्षकणा की बु तब पञ्चात्‌ दाढ्यि तया ( 
| दानव देवता सते न्मा के पुच नातो एताती हे मो ७ | | 
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ae जो जायेदुलहोऊ नञा है व्यतीत होते न दर होयगी ।. 
| यह बूक चते कल्याण के अथे शीच यत्त करतोयहक्षाव || 
है बहा व्यतीत WA हो वये लावत विदुख होको aT 
| ञौ पळ एल जाते लावत सन्सुख होय सो होऊ सस चालहुल्य 
| हेशितु तहो काल कोर लगावला स्यात मेह छत सोक्षाबात 
कि Gea जद होत हैं तेह छल दे हुल्य सवतत विह व हो के 
जात सो बहुत बये को काल सो नहीं होत यह अर्थे है 
जितनी चायुवल व्यतीत भई ताको वयेजुल्य अथात बहुत |. 
काल VTA TTA दालो जो काल यथात बाकी को आयु- 
da ahs को समत है चिड 
HEM ज्ञास कहा दरतो सो कहे हैं MAT MARAT 
बेह को जप करत तते चर नाल ज्ञा हित तथा सरशा रहिते 
। हर जो शिव शेणे ताम होत भये हलाहलु जो सहा बिय गे 
FIT नाल पात करके शोत नेह दि हे तशा होतहेशेसह 
शत्र नात के एसाव ते VT को फल देत शयो यह भाव है 
सद्वा को नए र्यी जो यज्ञ सो तेनरोज करे वया सजान 
ताह हाल करे पय नात एयत्विनो विये तेह विच जल को 
शेवते शौ एकञ्च VII सनको wea हो कोण हाधन 
| wee लान नतम Wea 
द्यात सत क बाछा 
सतो We काके रव सकल 
स्वान साव काना Ge तुल्य जल पोतो यहो 


कतेब्यंतांतेथनेक 
दाब स | 
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टि | 
-॥ देवतन के पीति की भगवान ते पार्थना करि औताशादे आते. | ` 
We कशय HUTS को दरदा नाश कएय दिये एसे अनेक । । 
SARUM विये इकिह हे तथा शिवज् age Tie 
सेको जो UM ताको पयत TT की बरदान टगे एसा 
देवतन्ह ते कहे कि हम ताको वाटून दिये हे यहे नहीं शा! । 
[Rea तुम सवे भगवान की पाथना करो भगवान शादिशांद हो 
काऱे TAM को वध को यह कथा वालक पायसा हे 

पांत हे ऐसे अनेक पसग हे यह अये हे मुक्त नात एकदा? 
पवेश करत सन्त जेहि आ नास तेहि चिउकूर त्यान लो 
far कोर नण भयो है विवाद पाथ नास युधिशि/ रको तया | 
UR ननन को चात दुयोधन ते जव दे षयो हठ पांडव परात || ` 
सो आय कार कालता नाय को पूजन करि या जगा | 

भये एके फार जन कणे ऐसे सेकल्य क तगास आस का | 
भये यह पावते जय भयो तथा नल को जब रज्य SN त्च || 
चिचकूट मो चायको शो कालता नाथ को एजनका कछ 
ˆ | काल बास किये तेह के पभाव का फेर अपने एन्य TT ||. 
क सो दिल्ताए है चिचकूट को 

तामोदेर प्रति कह सुन्दा बुद्धि ते विचार || 

एलो दाण सों अगले एल तान है याको यह झा लि. 
दारे आवतेवाली जो एके एल चो वित्तात भयो जोएक वये 
हो तुल्य यततत होते लन 


>>>. Ea 


आवतेदाली जो किंचित काल शो विशेश पतीत हे 
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निनशणजि ङ्त 


[डस rma 


बाढ जो MTG होऊ नना है व्यतत होते वे STRAT ॥ 
bahia ail rhe hse : 
छै बहा व्यतीत WAM वये वतत विदद ATMA चती 
शौ तक पलजालो सरत सन्सुख होय ARTA ससनालहुल्य 
- | हैं किल्तु हो काल का लगादला स्यात जेह डलशेश्षशवात 
UH शोत हत हे तेह छल के हुल्य भगदत्त वतात होकर 
त बज कक अह 
जितनी आयुवल ताको बये तुल्य रथात बहुत ।. 
काल GUA TTA वालो जो काल अर्थात वाकीज्ो आयु- 
da हली प शानक बिवेकिन्ह 131. 0॥ 
कूट सो ज्ञाकार कहा करतो शो कहे हैं सो सेच MARA 
nme bt 
हर जो ara RN नाम होत भये हलाहलु जो तहा 

_ | pare मालात कोके चात जेह विव ते सरत होतहेशेसदहा 
दिय शसन नाह के पाद Tea को फल देत सयो यह भावंडे 
एस्ता को ज्ञप हणी जो यज्ञ सो हेज रज कले तया सज्जन 
नाते क्लाज करे एय नाल दिये तेह पचे जलको 


कर्तव्यता आयत कर्तव्य हाते 
व 
हे कालता नाथ जो एसः | 


|. Bel जगतियतज्नोग् झवोधि 


| .. दिछरचइशुज्ञदाइतह गलशती = 


CCUM ECT 
AAR 


कशालेकेश लका जयतिशैतिचशनदनावदू 


काऐच्छकापकटकसघर विधाई। | 
सेतु अक्षरसेगल हेतुक्रादकुलकेषुसाविजय 
दाइ। ज्ञयतिज्ञयवञ्ततु दान नलम । 


लिक जेबतिलतसीकालिङाशस्खा | 


_ ` हुषर घञा घारी जयति रशकाह घढ। | 
` - छाबारिदनादकदनकाहकालनेसि N | 
_ Ral मा 


[ड 
Wa । जयाते हिच 


दिल्दावला न ह ५ 
धुय चरी 


पातालजल 


Ramah eee ह 


THATS शोमित एतशजधाती॥२४॥ ` 
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bo न्द डकर सारि 
डे 
Rey होव 
| इन को त्यन्त अभाव team इन शव | 
Me हुए किये तेहि बज ते एक ताछ को दाही रही नई यह। | 


| सदया मर के शाको नो जीव झोत हैं | 
| ताके सय कों नाश करत हैं सपन सुवन के कनाम शहा | 
| Se । 
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-- क LS 2 a a लु 
खाए वोददेत भये शो विल्या पसंग उत्तकाहइ मे हे यह Ey 
| सहावे चाशोदोद को सानि कहे यह च हे झो नो 
|निर्वलगुश सा दया कर्णादि तथा निर्षल जो >> ताके _ 
विधाता नास बिधान कर्ता अयात बनावनेवाले मुव को। | 
_|धिसादि नो मेर आदि पद करके चत्यओ काये ETRE 


सई सो किष्किन्दाक्ाएड 


= 
रपर्शार्शार्शिरशिशिशििधशा णर्शिशिशिण्ण्ण्गि 


प | 
WT AH 


‘yh यह संगालके स्वरूपफाच्यान हे वशा तथा घट) | . 
र सुभे शेकशी वारिद्नादजो HEME तेह सवके कटन मो 
ए ताको कारण नास हेतु अर्थात जे जानकी को ववर! 

ला कका 
HSA होते तथो लैस्सएानके शा को इज AT 
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| r= (FIT 1 : | yn 
के संग विय शोमित हैं शत शजधानी अयोध्या ताहि TR ||. 
pa ARAM TT ॥२४॥ के 


| Al अयाते म्रा einen विक सहा ce | 


MaMa are दहन 
_ इलनकावनतरुरातेजराशी। जयतिपाथो 
` चिपावाशाजस्न यानकर यातुधानपच् ह. 


CGVRNEEN न 
= wR तथा कात विद 
नाम लाती कन जोलहा क ण वाई 
Ge ससान नाव रा अद प्रोसे हेजाकोबालाध 
हहत तास बिलार एल जो फैकि करि चले बी याहि 
owe 
कुर नालकुएथ्दोताको छारा +|. 
काने वाले थात्‌ यवततेहिकों चासा किये शीजञनकनेहिः 
a कोजोएोचितयासकाप ससा Ta | ` 
एह कारि Yannis के आधीन 


| के पता जो सह ताको हेसे एवेक हाता नाम नाए को 
FRAT खक fama 
जो सेधनाद तेह सवके wa hee से स्थान area 
आवा चावे किये ते ब्वत्युत्तच्छा होय तेहि 
एपादि ताके परिणकनाह 

सके नाह सुख्य हवशा 


a Hn 5: 
हिभोयया को वरे दाता चन नोते याचा पालेका 

| ase | 
| होएज्च विशस को याशीवोद रूप बारदान रेत ये | 
STR को हेर विहित नाम उचित किये हे, 
` | SRLS यात विये शाका अर्थाह लेका को तगत के 
- | के कर्तव्यता को ध्वजा थी एमायशादि RAT है लेक्ाओ 
_. |जीतिमौशीलसणशाह जी जलुकी जी के सहित ware | 


| बिस के अवर वि्यसान होकार यै कल के 
शौ सयोष्यालो चलत मेते क 
| दहात केऊपावेरेजो जो सहावोर शो गोरतजूकी | | 
| ज्य पाळा नात आजा तुल्य शोमत भये नात जो जु । 
= a कियेज़ो येतेच अलिचार ae gain के यथ 
bi कलक 
__ | Rete बयेश वेहिका जुट नाव सह हत्या और जो झ्या 
| किया तोहि तबके नाश कती एएकितो चाहे भोगन | 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


i 


है (Cee ean >>> >> 
! _ , 
दलेदाले तुलशे जो इशान कात तालो झो भय होई पत नात | 
अन्धकार तर नाए करे दा wa “se 28 | 

Bel जञयतिहेगलागर सहर मएपहाबानरा।॥| ` 
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नाम हुल्हारे चरा एलव को से नाम सम्यक आथय किये 


| आपके सक्ति सो तत्पर विणेब ते नश भयो ह | | 
[श य बोर ता पर | | 


sce: काम 


- तिहितें एर नाम थेब नो एसएद सोस ताको घाएनास पाप 


न पाप्य शाति नास sk 
नामा. . 


| ति मह ज्ञीव को देखत हो तव साधु लिलत हेतांहके शेंग 
ष भाबना | 


करि पएचात अज्ञानादि को नाश 


नोव अथस योनि उत्सो रंग करे झताये wy, Wah , 


जा दशोजस धवन जो HAT को ART ताको | 


= कहा 400 wi 


[Rea 
| विवि तासों तहो है जाको 
 ||दुल्यजाता राले 
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हे fem  । 1. 
| अस्मेषाणमैसनो विज्ञाने आनत्रते सोई अति हांचर । 
सात्दरको ससह शयो Catania सो विखय गोर आ 


उदय तब AUS ATA सह होतहेलका को 
लाइ रूप सुणढ़ हे AHA जो शरीर AAI TATA 
`| HARTER नास कटिनादिएल VAG नास अत्यन्त शाह 
नाम दुख करिएएहेदे AM नहीं अपारेनाम आको 
| जहे परत अथोत रद भवकपारि विशेस पने 
| ससुड HO अर सिमान के | 
_ . | झाणेदयायुए नही रहत तहे करेन है फेर थाह नही मिलत 
. |यहते अयाह हे समल एहर्थी को पण्ज्चजो मोच छोड़े 
||ह को असिसान नहीं छूटत यहते दर है बुद्धिके 
हें बार साल TAY STRATE Be 
Rag नास नाता दियण सो ओ 
| तेह कारिके सेकुल नाझ व्याप नोसनेइशसोडसकल 
नकनाससार आदि HQ योत गाहादि जु MTS 
के वकडत है तैसे जद विदय सो शग मगो तब मौत की रो एग 
ङिएकाड लेत हे अयोत आधोन कर हे वियय से जोसगनास 
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| आशक्तिनेहकारेजो नानाशकल्य देहे वोच ायस TARTS सेहे TATA 
गी विकार दै अचां वायु के ATA जल MATT || 
| अ लथ होते दे रेहेसनकारिजबांदय 
को मेश होत हे तव सेकला विकल्य नाता उठतहें संगकेछट। ||. 
त्त न 
| पिकेल्य लहर तुल्य यह समेत हे जबेलेका कहे वदण्वगादि ||. 

। कहनो चाहिय सो मोहे सो अपने eS को दिख्यणहोईगादए 
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| UAL TATA | 
agra seks | 
' युल ञ्चवगाह दशर अणर। नक रणादशछुले 
मनोरयसकल संग संकल्यवीची दिकारे।मोह 


|| MARA AAA | _ 
॥ दुएशधणिविदुान्नेकारे\इव र i 


gente सक्ति शुत अवतार रसारहण। 
` अक्तरंकाश भंदलोळाितुवाक्य छत गमन 
किर गहन वेदाहि 


| Reese nd Sarayu Trust. सइ 
॥ सवनमिवशुस्वकेत्व। re निर्वेशङतद|| 
सहेत बिश हुख हरणा बोधक एशी। TGA 

जानको सहित हिसवंदा दास तुलसी हृदय 
.कसलवाशे॥ ४७ ॥ ` | 


|) Sec हेळमलार्या यने हलकसलको अवलब्डंदकेरोहे|| 
| a Fae 


__ ||तताको झसय वाल जलको व 
| eA Ten याल करवे के LTS नास एहु रुप तथा | 
| ञव अह कास जो नाता कासना सो उल्तह हाथी कषयो ताके | 

चाकले को नास GS जेबाक 


4 सराह रीत पथम A Weare |. 
_` | अयो ता सय रए शो सन से मव नाना संकल्प 
_ || डराव हेतव इन्छिन्हको उहि दिय | 
_ || हेलेकामो अनेक घरहे इहो दिबिव शकार को शकोजो सतह 
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म - स्वरूप मो हशि विगत नाम aes अत्ि। ||- 
घबल अपनो एणयो बुडि जाको एस नात उतरती. 
| त सोह वज विता 


सहित सौरसमुद के वार बोहर लच्छि माजते है। | 

"| यह अन्वय हे सत्तर के पाव को शेर केह awa है सो 
के सवोपोर जो सशदान ताको हरय है वेद झूऐ 
जपे सिरे नास झोरससुद तालो विचार सय सन्दगे चलमेहो 
नाम बिलार TATA मयनकियेइहो MAM 
ससह हेह साहित शी भगवान Bea मशव करत च 
महुद् ते ससत निकल्यो इहा दद रहर सडत शारनास अक्त 
= न्यु जो मतग ताको उटसत्य जाम निकाल करि वेदौ जो । 
सुकनिणीनाके Wal जीक्षयादिन्द सो बदत ताज कहत सय. 
इति निश्चि नाझ रशने लिशिवत है अर्था चारे वेदकी शि- ` 


J 8 et 


शसह ताकों नामसेरीरोनजोयाक |. 


म्म्षतजो युक्तितेहकरि विच्चदनाशकसेह | | 
| iba नाशशेकसोममथेहे |. 
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ले पहनातर्रर्थ भाग वेगजाक द वच शात 
अहो कट HAAN अपने कमे के वस्‌ RTARTA 


जगत दिये नाना या अनेक सेकंट रूप तव चाम तह छत नाओे 


नहरी शक्ति तथा AT सर्वदा भवत नाम होउसे नासहमकी 
हे समन रसाए पवाह नो पड़ेगी जोजीव ताको विधान रुके 
Wa नमना स 
WS तोणशांद MARA तामसे व्याघादि कृततथा 
इतो नाता रा दे ताको गेज नात कब हर 
अज शत शाक मरे तब एऐएशिसान त्यागहात bs हेह 
| | पदैव कतमो गोडाताको पाथकरिव्याकुलतानहे ain 

| सथा सलह मो एरोएदर हि सकि पक्व तें होति हेते 
|, ३ बेर सही करते हथा भक्ति के उदय सो सुरास ४ 


BMS हर हें शर कात एगारिनही होते यह गति ते ||. 


हि द्‌ प्र a En ७ र i . 
यध होति है जब सायध को डेतेवाला चाह्यिदमक | 
Fir ay Cc 25) जिया जक : तास्‌ हे हसो ताटिका ८. दते ao ; 

साध साहे शेयज्य नास वेच है सो वैदय ज्यांटिका देखते। | 


इसे पदा बरी देखत हैं यही नाही 8 को प्रवोणता |} 
Cah TAM GR सन्त तहे भगवान 


REET 


| 
if 


ES निरन्तर बास सवेदा नहो है व्केमधि नाम किंचितोसतिकंसन 


। ३५) Wale अक्लब्वकरकमले क्ला सता |. 


me tauren we 
[ata तेहकारे जो नावा मंकल्त उडे हे शोर बोचीगातलही | 
| को विकार हे अशात वायु के were कि जल at aah sate 
है वायु के यन्द भये लह को लय होत है हसे अन कारे जव + 
विद्य को संग होत है Watered विकस्य बानाउर हैं सग | 
के छूटे शकला विकल्प को नाश हो है इहो सन वायुहूए भयो | 


mares 


र विकल्प सह तुर सह शस्त है जव लेका कहे घब | 
| a कहने चहिये सो मोह जो अपने स्वहणको बिश | 
शा मोडे शवशा है अहंकार मो आग्रह यादे ASAT TT | 
चास LARC है काम जो AHI सस बिज्ञात को | 
हस्नेवाले AS Tra सिहता मेघनाद भयो अर्था 
शब अशुएन्हि दिशे गदश शुर है पेसे यहो मोहसो यरे 
RU को अज्ञान सो सेल कश को हेतु हे गद के पोछे 
Sarat हे सेहे अहे बुडि भाये भागी तब विज्ञान को | 
हाले वालो जो काम गाको उद्य होत हे यह कम हे लोभ मे॥ 
शो अतिकाय नाम शशश हे अथोत बडो शरीर जाकोशोजा 
काय नेले लोभ के विस्तार को WAM नहीं सतस नोच 
हन तासो महोदर मास TERT है कोधे जो पाय झूय सी | 
बिदुधा्कारी नाग देवात है देस नो अव नोव 3 
धकानो सोई इमु नाझ हैं रक्ष जो याडत्वर वहत करणा 
[सोदर नाम हे कपट जो वचन और सन TT TATA 
है द गुन्न गत को वीज सो मनुजाढ नाज सद जो घट शवे |. 
सी शालएाने नाम है यह एबोक्त हो शब असुर शो असित | 
दल हैं तशा परसदूर्नेय नास रु; खे को जोतदे योग्य सह| 


RS जल ता 
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नाप जो णो इन्द्र सो जातुधानी नास शशशी भई अशर | 


तामोहोत है अथात इन्द्रि्ह के Teta सो लोक्षांदळ को 
ees TAT की समता शह हेतु है 
fara उन्ही सब लोखादि तो निसेध ताको ग्रहणा करते 
सई तेह ते एससी को समता कहे यह भाव है इहो पर्यत 
| नर को सामग्री कहि कारे अव मुख्य TAM कहनी सी 
a है गरीररूए मो FATS AT पहत्ति SAMA 
| तोह दिये जीव जो अवतत नात तुम्हार अधि नास चश को | 
| शवक दिभीयगा रग शो बसत हे इवे ओोड्छ सोह र्ण | 
गदशाएँद कहे सोडे अटवी नास दन भयो ताके सध्य सो | 
चेत्तात गसितहेकारअ्थाततकव यह ee अटवीते ह 

शङ चिंताहे नेह जीव रूप बिभोयरा को तथाहादशरंनियम 
'हादग यस सोई सकल सुण्लोक मो देवलोकादि ATA, 
लोकेश जो आहो लोकपाल तदूण भये सो श्वॉक जो 
Ler नास शवरः ताके दस होकार हे TATA |. 
हि गए अर्थात सुदि क पपया ग्रमनियलादिमोगोहांद्के |. 
चाल्यते सु हले गये सम TATE को सेकद के ns 
soins तव झो रघुवर को अवतार होत हे ANAT जो गि &। 
व झोड अवधेश राम यो महाशज दणरणज्दसिद्धा ७ 


नाम मेंगलरूया सोड एहगेहती नाभ UTES 
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की प्रकर कायो यही गवत करणो HEN गहो वानरभारू 
_ को सहाय चहिये हो केवल्य जो सोख ताको TTA TATA 
किला कहशा बिवेकाद TA AT सस्री भालु बानर।| 
` को बिपुल नात सब्द शयो आतण SOR ज्ञान 
क्‍ |स सीव अयो तेह सहायकरि कियो हे शशुद मो बाल्य || 
| | Bola शीक जो अशुर सब हाके नाण Re अर्थ! 
. झानादिजो सनो फोन ताको इबलकरतभयेइहोजलधि 
| यजो शीर ताशे चानादि को पबल होनोयहीसेतुसदश 
(अयो अन्य साधन ते साधना ज्ञान ७111. हेतुले 
बो समता fact अब जो महावीर न होय MATA 
. | होतो नहीं were है शो वस जो वेश्य अर्थात बश्यालोक 
| qa wie अचि सोई दाहा नाग कन a 
इसे बाम TAFT लहावीर अये NATAL Sees : 
_ | जलावत्न सये इहो नाना जो विये छत रस गन्धादि ७ 
। सोइबन तशा Was नास मन्दिर इवमास सहश भयोताके 
` |ज्ञलाइदे को शसकेत नाम अग्नि तुल्य हाचा हय 
ea यशात पहिल महाबीझहगमन Tie कों 
- | देच कात भये बनको बिस किये पश्चात औ खबरको | रघुबर को 
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WE : विनय एजिका। ee | 
2 तब सम्हल शबणांदे को नाश अगो तैसे शकी घम । | 
देशस्य को उदय नेहा सोझाद को नाणा तथा दाना दिस | 
वासनो हए दन को विच्छ तेह के पश्चान ज्ञान भक्ति को द| 
ह हेतु कार सावत श्चस्हए पकाश तव समल मोहादि को | 
नाए तेहि पीछे मसे vie कोशज्याशियेक we मीव को | 
शगवत्त प्राह BU सम्या सियेक गए करस हे इहा Waa 
के संसारको SU काहे कारे CLI ताके नाशळोडयाग) | 
पूर्वोक्त सर्द माधन जायाच का तस भगवानके WT को। | 
Mea राह शात काः इद aww वशा ताके निबेश | 
के काता राम जो विभोगश हेट के अस तेहन पध ते समका 
fava के दाव को हाणा कात अरे इही हिएय wee ते भक्त 
माय को हा हे काडे को शावत algae 
[RANT भत्तानळे Wise को उदय हो तशा We घर) 
| दिये उद्यम बाहा सेका को छक हय असार wind 
सामगी को BUH कहे तेरे भगवान को दो शपएकावियुसा 
इतय RA सो लेका के झपक मो सगुगा हण गज कुमार |. 
` | को चाविमोव हे अणा ग्रा के कएको निशा सी 
याविभांव को जोजना हे गह भाव हे मो केसे हे रघुवर बोध 
के शक णहि नाम AS मो अनुज तो Ta निज । 
नाम अपनो गाई तथ्या शी ननक मान्दिन सहाशनी साहित 
हरितो ची गवः मो सर्वकाल नो जुलशीके हृदय कमल | . 
मो वाह को नेहते पवो कत ARAL केशन होय यह घा 

॥९७॥ - 5 | 
i 
Res देव दीन उम खुद य्ये करुणा थदनममन। 
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| . उच्यात्त कत्तौ। हदय 
` शार्शागते पाहिला णाहि शो दिएव भत्तो। 
_ इबल अइकारदुघेट सहोधरमहासोहगि। 


Fr __ जलशरड्‌ः पेस दुलार = मकरखड| 
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. दाह तुलशी विल गहन गरापाहि रखुबंध | 
` ` शा शा काकोडिन काल विळणलराले 
चाह Tet ॥ ३४ ॥ | 


टीन स्थुद्य्ये नात श्घुढेशीकुल मो चेह झव वनते संता! |. 
को रूशक करत हैं हे देव RAAT जो कानारनाम बन । | 


अत्यन्त शोर नान भयानक अथात बन Vaca AMIS | 

Rusia सबरह हैं गाको GG आगे कहेंगे isa भवा | 
Tai नाज जमे WEA हक घन गान निविड खचात | 

जाही सावकास न निले गहन ना] ATA अधन SAT | 


~ 3 TA EX 
TRE कहत हैं सेल नास बाज उखळ आदिले करिशोशा | 
Cages dey य 


पा 


2 


FTE 


Fra ST TT 20 GSS ES Ss YT FR STEAD 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


[aout 
| 


हे सदजो पकड गे शोई इल्‌ नाम हंडाश अपने न 
१ भेली खेरी पाको नाशा करत है रसे गर्व ते जो अपने 


ह 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


९३: , anger 


eR 169 


रूणहे याशादिजो मंगल कारये तासो क | | 
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|| को घमेहे अर्थात्‌ वेलाव wee नतुळ के देशने दशत | 
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आानन सुंदर सुखद बिणद हाता | रुचिर | 
कपाल अवशा कुएडल हिरसुकुट लुति-| 
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सोख नहीं देसकत area AERTS |. 
| हम अदनाम के हताशे करिबे मोपत्यक्ष पन्ना |. 


हाय | 
अशात नहँ 
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ss । पाथमाथे चढ़े ह गा | 
|__जोनीचो।बोजनवाशिहियोनिश्ापुसीचा॥ | 


NS a ne यो... 


Digitized by eGangotri ‘and Sarayu Trust. 


_ 'विनगणविकळा ` WS 


| 


। 


E 
. | REE कइत हैं सो जब मेंकाहावत हे तव कहत 
* | हि चतने बड़ी अधश ते ARNETTE 
नाम देन न शयो SHAN केदासालुदास के दास 
कशायते को अधिकार नहीं सो साझात्‌स्वासीकोदास 
कहाते यह बढो AUT है घे वतनी हाणालुता कारे |. 
. ERT यश को लि कल्याण करत ATMA 
हैं कि सासान्याजो कोख बढे is Re 


,CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


वारिखायोजेबेरिकोसापरे। कहेवेदबुध | 
हलो बृूकमनमोहिरे दोय दुव सपने के | 
ज्ञागे ही पेजोहिरे। लुलशीजागेते जायत | . 
एत्ति तापरे। रसनाम जुचिरुचिसदज | ` 
सुकायरे॥७३॥ ` 


जल मो बूड़ मश्यो जेवार के सोप ने खाइ सियो अर्थात: 
अविद्या रूय निढा मो जो पड्यो सो म्हट जोग्टगाहया| 
के फल सरण ससार पवाह तासो डुबत हैइहो ज्ञन्स:| | 
।मरगाकारि नाना योनि बिये स्वम भये खाति यात्मा | 
नित्य अविनाशी ताको मणा को भय होनों यही नेवारे. 


| F ae 26077 


| सकलसन्तभादो।हलािरास इभ्या 


“| तनिणवजीवजनविहालभन्यी सव ^ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


So ज्ञानकीश जो MATA ताकी कृपासुजानजीव | . 
कोजगादे है किजागिकरिम्ददता जो अञ्ञानरूप निदा |. 
ताको त्यागिकारे ची हरि दिये अहग करू विचारते वि-| 
कारजो नाना वासना ताको merase र 


a 


नामकल्यागा के समुद दीन जीवन्हिके बंधुनाम | 
हितका बदत नाम कहत है रेमन ताको भजु | 


<a 


खच्च नो बेश्य तोय जो सन्तोय = | 
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वानेक्यो सोडेवात सत्यच जबळूनाम यदद" aH 
परुय नाम SHA बचने कहो तणापिरासज् ते 


eee a का 


| श कबडबनबिआजमनमात्यो।निशि दिन श्च 
|: सत दिसारिशहज सुखद नहह इन्तिन्हतान्यी 
यथा विशय Ne eee Ta बियमजाल। 
TORT नह ग ख ममताबश | 
जानतहेनहिंजान्यो। जन्स अनेक किएनाना| . 
pe bili 'होइनबिमल || . 


बासनासो स्वसत 
Face et 
CIRCE दियय भो तेहि 


| 
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= 1. | 
झरे नाता दुःख भोग करत है बियम जो नाल बियर 
तासो AMAT नाल बकिकरितेह को जानिकरि भी 
नहोंजात्यो नास नहों छोड़त है तेह नहीं छोड़वे मों 
क रनर 
eae ec जसका ला ताना Te 


द = ।निशिदिननाथ देडे 
a he ah रत ज्यों युदशो 


i SS ek 
|. दीन सनकी शत्ति संसारते नहों फिरेहे तेहएर कहत हें 
कि हे हरेसुभावनिने वाम दिये जो अदुणग रोड है निज 
_| खभादजाको ताही को करत हे सिखावन हम बहुत प- 
| | सारसेकिये परितेह हट को छोड़त नहीं नहीं छोड़े | 
मो उद्टाज्ञ देत है कि जैसे सवी सवनाम बालककेउत्याते | 
(काल को बतिजो कालको अतिजो डुःख वाको THT करतिहे तथापि।| 


Digitized 0 jotri and Sarayu Trust 
pie भो | विनय पजिका। 


Hee साधन दो SVT देकरिखह ताको 
दते हे yaa mag कोदेपेवकरिपिपासितजो ए- 
पी तेइ aR atlas की पहीतिमति दिये नाति कारे 
इष्टि देल है परतही जीतलतहा तथा जल नहीँ है केवल 
| विय हि दिये ते वेज की हालि Side Saar 
HALT नहीं अयनी हडिनत्हहोति है देसे TT 


री छाया देरव अहार के बच MAAR 

ताले और जानि पक्की च इ 

की छातिनास चाव बितारे अथात शीशाके शच की. 

Was नहीं केवल अपने बतिलिस्च बो जानि बाल | 

र 
ल री नाना ब्यास नोनि 

ज नमने तादा साथ जा 

| eure नहत यह जल Fd x 

aT | 

पशनाम पतिज्ञा सबने झार नाहि कह ह 

यहसनङत डुः शहदुःस्व को हणा ळे ४७ 


| So नाचतहोनिशि दिदस रखो | तबही ते? | 
|. अयगोहरिथिरजवतेजोवनान बर्थ । बहू! 
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श्वयणादिके AANA] . 
| ; AM चलनेवाले जव अचरनोजड़तेह योनिन्ह को पांह | . 
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1१ विनयपचिका। _ x 
होकारे आकाशजल थल जो एथ्वी तामो कौन कौन खागन| | 
कर्यो अर्थात्‌नाना योनि दिये जन्त सोई अनेक बासना के 
ARAL BAST स्वांश रूप नाचनाच्यो केसे नाचनेवालो 
याचे काल 
बच्चो तेह याचवें ते कहा शिहिलगे तेहण कहते कि +. 
` बेगी दुःसह जो दरिह को दोबकरि दुःख काइनेनहरााकियो 
अथात वियय ay तोशवयोनि दिये होत है यरि जेह ते 
याचकता छूटे रसो दान काहूने नदियों अब आधती पो- 
रूख हीनता दावत हैं नेच हाथ पांव के खुन्दर बुद्धिको 
जोबल AAT SN सकलो संग ATA अर्थात इदि 
न्हकीजो घबलता सो गई अब हे रघुबर यह जन संसार > 
भयके्याकुलता तें SAN आपके शद्रा को चायो चेत 
` खुर सब रहल्यो है Balers पकार 
के केवल अपने गुणादीन बखुहादिविचारिकर। 
दास कों अपने ल्यीढ़ीके दरवाजे एर पडो रतेदेव 
PEC CRA 
Sl माधोज्यजोसनमत्हनकोऊ । यद्यपि मीन 
०440. (सत्तिर 
रूप ARK वय उन्ह घन लाहन म्या 
_ हवत विपत्ति दय न तजत हों तातिँअधिक 
_ झयान्यो।सहासोहसरिताअपरसहसेतत। 
फिरत बह्यी। ची हरिचरराकमलनोका 
तज्ञि फिरिफिरिफेन ! अस्थि डश तन 
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। ०००० नषधा "`. a 
= । | 
_ निञताल्इरात शदिरणानक भन सहल | 
WA परस किन सवव्याल यसित ह |. 
जसित सयो अति स्री । चाहत अक्ष शेक |. 
शरणागत खगपाते नाथ बिसारी। जलचर |. 
TRA अन्तरात होत सिमिटिस्क TH | 
'सा।शकहि गकखातलालचबशनहि दे- |. 
स्वत निज नाशी । नेरे अच्च शाएद अनेकक् | 
गणातपारनाहि पादै। तुलसीदास पतित |. 
Sabadell 


a 
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| 'विनणचिका। ३७३ 


हो है भगवान 2 कि 
| ink inl bith ir जास कियो तेह करि 
|| भागी असित अयो हो तेह ते अभय मिज्ञुका के 


` |निचचत्ति को है होसी मेरीसन्दता जोआपकोस्दलिकारि 
भिज्ञुका रूए जो नाता बियय सोर ताही के ATA A 
किस्‌ हारक बय बा क 
को सणेरवायलेत है तैसे संसार घबाह मो भेसाकारि दिये 
को नाण होतेहे ते जो A नाशजयो सो जीरको 
कैसे करे यह भाव है यहा संसार रूए सर्यने भेकस्य | 
जो हम ताको ग्रासकरि लियो वाके युर नो यड़िकरि |. 
अभय चाहत हो परगरुड़ नाथ जो आघ ताकशसामत | 
को बिश्मण्णाकंरि यह अन्वय है मछली को सम्इह जाल : 
के अन्तगेत वाल सिमिटि करि एक पासा नासं इक हो 
| हि देलहोज शक नो बह ड 
लालच RIM अपनोनाएए i ea 
देते एह 
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|. नागरजनिजबलबिचारिदिये हरिचरण 
| चितदीन्ह। आरत गिरासुनरत खगपति। | 


as खुतिसारबी t स्हयसदसि कण बि- | 


खुनिश्चवणादीनबुख nea ही तनिधास। | 


तजि चलत बिलम्ब न कीन्ह ।दितिसुत्ास| 
असित्तनिशिदिन पहलाद प्तिज्ञाराखी। | 
अतुलित बल ग्डगराज मनुज ततु दतुज इ-| ` 


भवपीर। लोभ याह दलुजेश ओभ कर 1. 
WATT खल मार। तुलसि दास्‌ इश यह | 
दारुणा दुख भंजद्द रम उदार ॥ ९३७ 


इर्वनाना घरकारतें प्रार्थना केये परभगवतजावि| ` 
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= _____विनयणजिका। २३ 


Feo 1] 
[Mea सुकरे नारे ह: च के देरववे की छाम समथे नहीं | 


है सो भगवान शक शजु के ara 


यतित शुनीतदीन हित शशरर : 
RA हों नहि बथमसभीतदीनाकिच 


घगौतिजहेतहे हाङ ेदारो।अवकेहिसाज 
| | क्षणनिधानपरसतपनवाग फारो ne. 
| प्या 
_- णे। शोहरिरेबभगेसरेखगुसातेहि भते +. 
: शजिगारो। malate विरञ्चि सक 
WRAY पभाव हुम्हारो। यह साल्या 
| es TARTS ताश तह पळ चाणे। 
Sea 
SER यह aS जास दास 
. Weg पापत जाणे ॥ 5७ त 
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2 | 
नास सिथ्याजुकास्थो है अर्थात हम तो = | 
कारजानत है कि अधसादि Ga कहे सोहम नहीं है| 
_|सोनही कितु सब हे इहो काळु कहे तो यह सब दोय + 
रहते आपने पतित घावनादि बिरदकोनहीप्रकटकरते। ' . 
तो शक पड़े हे किमेसे गजन्ह के निकट खुशामदी अचु+| 
| स्यसब सिथ्या पशोसा करत है तसें AAR आप की ^| 
य्या ख सद करीहे पातित यादनादि गुणा आएसो 
है नहीं चेत आप यह कहो किंवेदन को कल्यो मिथ्या | _ 
नहीं हस विये पतित पावनादि सर्वगुशा हे बहुतथांतित| . 
अधमन को हम ACTS किये एक तुसको नयहशाकरे- 
गें तो अवश्य गहुणा Ala मो कोन हेतु है तेह थर 
कहत हैं खग जो जरायु गगिकाजोवेण्या जनक घुर 


| ARAN ससे अनेक जो यायरूष जीव इन्हकी घाति | 
॥। = तहाँ STH को बेटारो चेत यद्दकहो कि हम तुश | 
को कैम दर तही यह भावले दि भगवान खाय पतित] | 
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मोरही तथा गजेन्द्र व्याधा जी ATTA TAN को | ह 


ade 


१ 
यु 


| 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


aay पजिला : | 
RC COMET ATT वी 2 ता 
- - 


नह यशा कियेतत | 


श ates : आपको 
. | ` पातितादिथर आपको युणपतितणवनादि त्याग 
त tle कलिकाल को भजते नाम सेवन करे त 
अये प्ले अर्थ सो लिखेसोई शङ्ग 


२ 


( 0111 व्र 
ख तजनसेरेजय अवसुशागनिह त 


Ess ।| 
चलिहे छटि ञ्ज पापिन्हकेअसमञ्जस 
हि जाने । eet 
THT मलाई शनि ०450 ह । हसक | 
धो ह 
यहिपरिबनिरू eA न नसा 


Ss 
बरसमजस सो कहत हे कि अपने अधिकारतो खलल 
दैश्विकारि पसु जो आप तेहि ते 


a 
पापसेरेज्ञो 


= = 
ARM खलल नाम हानि देखि यह अशमेजस विचार 
कारे यमराज ते कछ अनि आबेगी चायते यही कहेगे।। 
कद बहे. 
|योग्यहे यमराज केबचनकोसुनिहेशिकारिभाति की | 


ब गैतिकरिहमखरे अथवा 
Wile हॉय पस्चौनेतोने घकारते तुलसीदास को है ^| 
कोशल णतिञ्चयना येहो पेवनेगो अर्थात जबतके सो- 
को नग्रहणा करेगे तबतक छुद्दी वही यह TIS NEY 


[Rol जो थेजिय रिह अवयुणाजनके। तो क्यो 
बनके। कहि Ra | 
-. बचने अनमसजके | aeons eae | 
आुत्तिगिनत शक एक छिलके (जी वितचदे 
= tata: 
= si 
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° जोपेहरिनन केणुगागहते। Daas | 
रावणा बालि सों कत हाहि वैर बिसह ते। जि | 
'जपयजञयोग बततबन्तित केढल मन चह. 
ते। तोकतसुरमुनिबर बिहाइ बज गोय गेह | | 

_ दसिरहते।जोजहतहे पणा शर्वि भक्तको 
भजन पभावनकहते। तोकलिकहिनकसे| 
साराजड़ हम केहि भोति चिबह ते । नी सुह | 
हितलिय नाम अजानिल के अघ अमितन |. 
दहते। तो यमभट साततिहाहमसे इस 
उतार ह रयि. 

व्याकुल विरद नबहते। ऐे बह| 
कल्यकुटिलहुलसी से सपनेहे सुगत्तिन 
_ ASAT ४७॥ 


दी अबश्वह कहत हैं कि भगवान भक्त अंवणुणा की | 
नहों करते काहेकि औ दासन्ह के दो को देखते तो 


रि ह ह 1 घातयाबालीसो ad 


काहे को at 
main anand aah होते यो यह अजब, 
‘aad यारिनातक को शक छल नारज्ज ले आय 
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[ee पण्य भाईताको जन्मकर्म 


= अर्थ दुयोधन तें काहेको बेर करते तथा खुग्रीव 
वानी को पढती nba णा 
ni अरास्यागनन महा पातक ait 
दष्टिकरते तो तेह खुगरीव के | 
इन हेलन्ह कारि निश्चय होत है कि दास केदोय कोः 
नहीं देखते केवल घेसके ania भगवानहे याजो हेतु 
` ||र्हेरहते परका कुछहे किन्तु नरहते यह अर्थ है जो 
जहाँ तहो भक्तन्ह की घतिज्ञारास्विकारेसजनकेऽसाव 


CC-0. In Public Domain. Fu 


|. बिनयपाविळा! य rey 
1220 | 
हे जी जगत विय दिदितञ्ञा पतित पजनाद्यत्येतचोली | 


२ 


बिस्दावली नदहते नाम नधाएश करे तो जोरन्हतोन | | 


नु सों सुगतिन i | ॥ 
शात ६ NY 
सह शसोहरिकरहदास पर बीती । निज सुन | | 
तादिसारिङनके हश होत सदायह गैती । | 
जिनबाधे सुर असुरनागनर पबलकमेकी | 
डोगे। सोई अवीछिन बहाय सुसातेवोध्यी | 
हाडिलकतनतनछोरी। = TAA 
बिरज्चिशिवनाइत् णरन पायो। कर- | | 
तल ताल बजाइरवालयुव तिव्हशोइनोच |. 
नचांयो। बिशवम्भर गी एत्तितिभुवनयाति | 
वेद दिदित यहो लीख। बालिसा AGA |. 
चली हिजमोगी भीरव। रं 


काल पवनरवे WN oa बार | 
लहद सुरसने ता a 


Digitized by eGang 0 Sarayu Ti 


reo eae ७४ 
i नाताल बाज | 
न ३ डति प्रथम ड्वितीय हेतु बिश्वन्मर।॥| 
| fava के भरनेबाले लीख नाम eae बरनासंबलु यह 
| लोकोक्ति है अर्थात घयुत्ता क्या चले बरु ब्राह्मण हो 
| 

| 


करि शीर जागत भये यह अन्चय hs देहु ९ 
| अत्यन्त बीति की NINN देखावत है जाकेनासतै 
छूटे ताको जन्म होनो MARAT हे सोअन्वरीय के 
अर्थ झया के निचिजी भगवान सो दसबारजन्त यहरा 
करत भये रथात नेसे डुबासा के SIR भगवान को 
दिसाद भयो तेते केवल अन्दरीब के अर्थं दस बार 
ग रा 
ताको यह श्र at अभियाय है| 
| वहा शक को नासे दियो सबको बोच भयोजेते भगवान 
| कृष्णचन्द्र उडवञ्च त कहे कि तुम्हारे निमित्तमेरो अवतार 
हैती क्या केवल उदन के अर्थ भागवानकोग्रवतारभयो 
| Pate तुन्हारेवारते यह कहनो भगवान को सब।|| 
भक्तन्ह के वास्ते अवतार सेरो हे यह बोध करल है aa 
अग्वरीय WENA सब भगवत भक्त ताको TENS अथो 
AAAS के अर्थ दशावत्ार करे दशबार आदिभाव भये 
है इति चतुर्थ हेतु यच्ज्चम हेतु इति यड हेतु याको यह 
भाव सया कि अन्यज्ञानादि साधन ASA अगदानसेसा 
` ||निद्ञतिकारि मोल्लाहिझुख देत है एर ्ञाचीन तो 
जेलामक्न ते होह डा ॥ 


स) बिरदगगेब नेवाज शमको । शावतवेद 


| 
| 
| 
| 
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ऊ 


जन | we] | 


। FRAT जाको रुकवारप्रशामऊेकखेको शक्तिनही | . 
|| एवंगजो जटायू मासाहारी सवे शाधव हीन धाएउव 

|उुखिविरादि पाचा आई जेहकी गरीबी महाभारत देखे |. 
1 | बूकिएश्त हेखुरासा पसिद हे कि भगवान कोमेंट TA 
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ED बिनयपचिका। . we 
= = 

कहे तह! 
सई ह सो सुञस परलोकविये | 

CHS शवन्ह के मध्य मो राम ज्व के काम को दो | 


छूताशँ किए यह भावहै इव केदल गरीब्नकोननादे | 


| 
साकारि का बालनीक बढ > 
पारी करत रहे इन्ह शबतें अधिक बाम नाम डेड़ो सरो 
हि तथा अनामिल कब वाजिमेध किये अरुगनेन्द्राम | 
वेदको कब गाये अर्थात शेस UAE RAEI 
भरते छत्तायीकिये अब WIS उनारादेत डे छली a) 


| नास काडिल मलीन नान पापहूण सबही चंग नाम सब: | 
| इहाँ परमार्थ के साधन ते रहित होना यहो द्वाड ae | 


को i 
1 


AMAR ताको ss EARN 
Qe 


घड़ी चासकी चक्तती चलायो नामरूपराजा को झुगयुग 
सो चले है इहा सवे साधन हीन कर्सकरि आहि अस जो | 
ऐेसेजो गरीव जीव तेहसदको झतात्यैकारनो यहोचान 
के चकती को चलावनो है ॥४४॥ | 
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किल्लत oe. 


i 
3 


| 

| 
| | 
| 


a4 
2] 
£ 
20 
र, 
a 
Eh 
की 
ai SS 


| | _ || 
छि अएणघछमाइपाइयारिइतीन + | | 


= पी i 


यायिय 


_ सुनतकहत्तफिरिगाड।ससुक्षिससुकति| 
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wa क ड 

च त्य . 
AU जास गण के TANI 
दास अनखासरस एद पाइहे ेमघसाउ १०५ 


| det Sawa दिये सीर्धुबर को गरीबनेदाजी seat} 
दि दिवसी eaten उप्देशकर | 
य्य झील स्वभाव खुनिकरिसन are | 
एरिर AL सार लह द 

| 


TSS 


झै सरह AAT Sa MASSING # | 
ध लशा छाश बदड wy हक a सङख्या हा = | 
छा तथा घार यढ्हा खाते सो जशुव्य RTE 
अनेक हेषु ते खजायको परत्व देखाबत हैं पिता सातादि 


शुध Ss कि नाल्य SS. 2 = S| 
वचात छ चो वाल्य ते रखुबरको BSCR TIAN, | 


ho 


एसे न लब्यो अर्थात महान दर्शा दिनो क्यों 
. 'गोदसोरिवलायेशी tiene कि रमछ को | 
सुख आते शोवते ade tea Fares करुणा em, 
| : EMAAR सहावी सबंदा होतिहे WAAR 


' BA कवळ AS सी नरेखे इति घणस हेतु बाल्यावल्णा 
संग दिल सवलत जो जाई तोने चसु अयोच्याके ee | 

ait = 

Es अपाउ नाल उलटा ब्यापार ताका जोगवतनाम रूचि 


. | पिहाकातादत्‌ जुचुकारि करि इस्तारनो दाद जो 
नो अर भाइन्ह ते दिवाना ह री 
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है [ | 
|| गोतम के आपत अर सन्ताय नाम पाए झुत्त क्लेश तेइ ते 


ज 


देनेवाली सेसी कुत्सितसाता केकई ताके सान को मो शी 
ee रयो शयान विय क 
दाउ नास 


तेह अवस्था 


मोशेसो स्वभाव जी रघुबर को छोडि चोर | 


अर्थात जो कोऊराजन्ह ते न शयो सो बल किये | 
तथा एरझुरमञ्च ताके पत्ताप ते ताऊ नास साथ णवत 
भर VAS एराकमकरि अपने दिखे सवै सास्य के! 


WAT फोड़ा STA कुघाउ के रासो अह |. 
'हेलेसेनिस्लरविल aT 
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= = 
| 


a छाया न छोड़े अर्थातशसूज्द WM भये 
श्गल्यागनन रूप जहा पातक करत रहे RST 
कसे काली को WTS को सभा समस्त FATA के ३. 


` ।सहानबैदे जह तहा सन्तानकारि घसा करतभयेसते- 
रा भशसा करत रहे तबह हृदय दियय sae नाव छह 
सह सरिर (सु मडके दनी रहो। 
आ इहु अपनो करूणा को करणी शक्षन्ह के । 
ऊधर ताको घरचा चलेत चयत नाम संकुचित होत है | 


अर्थात सुनिबे की रूचि STA STA शक्त सो | 
सुते नास रुक बार ATMA तो ताकेय शको जाय 
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= 
ससुकि रसुकिछदय सों जातिको बहाव चेत कहे! fm. 
चीति बढ़ाये ते कहा होयगो तेहणर कहत चे FAC 
की अनायास नास सर्व शाधन के परियम विनारासळूके 


= ज्ञाड कहो तजिचरनसुम्होर। काकोनाल | 
| पतिहपावनजगकेहि अतिदीनथियरे। |. 
। सोनहेववरइ विरद हितहदिइटि्धत | 
|. उचारे। जरास्वरा व्याध णयानविटपर 
| यञननकवनसुरतारे। देव दसुन RAAT | 
_. सनुमसबगायाबिबसविचितिन्हकेहः- 
| _शदासहुलसी बशुकहाअपनपोहार ४४९ 
| छन इदे पदसोस्वभावकहिकरिअव aS | 
।किहेरघबर आप के चर्को त्यागकरिकहो MARS 
| की दूस काको नास पतित पावन है जगत के विये शी |. 
| बह कीदीनजीव यिद है चेत कहोकि अनेक देव्ता हे | 
। अको सेदन करो तेहपर कहत है कि दूसरे कोन देववर | 
नाय बीनी करि अपने विशद के निसित्त हदि २ नास हट! 
[En ००००) i 
EE अधसन्ह कोनाम कहत हैँ सि | 
| की अथ पीछे लिखि आये रेले अथमन्ह TANT 
| Rares अर्थात पाए छोड़ि को ऊनही देवादिलित) 


\ 


—— 
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y = _दिनथएदिका। २४३ 
सो आयको माया के विदल नाल आधीन तेह ते देचारे 
है हिन्ह के हाथ हुलसी दास हे उशु अपर पो नास । 
हृदय को अर्थे कहा हरे नाम कहिकरि क्यों TAR) 
HAM आये बिबस सो सोको केसे सुखी करेगे यह 
हेहुते आपके चरा के शरणा हो ॥ २०१॥ 


BTU Wi 


| 

| शक भादा सो 
| # 

| 
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हैं. _ इला अचु दिन अधिकाड। कटिलकते ले! 
आय शोहि मह तहे अघनी बरिख्ाड। यह | 
ज ला 
सराडे। ते सब wee शो 
SUS सिसिटि TATE ॥ ५०३ ७ 


ु 
टीन झएने याचना को MAA कहत हैं और नाल 
।साधतान्वर देवतान्तर तेह विये आसाकरनो विश्वास 
| नास अवश्य इनते कल्याणा होयगो तेइ बुडिकरिजो 
शरेना सोई जियको HSA है ताको AT 52 


a Sa 


हित नास AH जहे जहे नास HS जेह योति जो A 

| छित नाल सनोमात्र जैसे कच्छप अपने अएडाको 

REA यह बसिह हे तदत घतीति के घा 

` सपत शुर हे अर्थाः यह 002 तद्या 
के पाच सुचादि सो स्की ममता सबाहीहो। 

|सुसतसी दास के हृदय जो Vasa गह धारना हेच | 
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= Sat eo पतीवर हतत | 
एरर दिये बास करती गोऱ्हे सब तेइ शन्हिन्ह को |. 
| Rete मातो नास पिता मातादिसन्वन्यगेडनान | 


__|दिहसढभों गोरह सो खासी तें केके अन्यसबनाहा |. 
ह Haaren देश कहो कि सहाय रहित Pals | 


द्रे GUA SCE es 3 कोऊ ९ | 


के निर्वाहको बोका खासी के ऊपरहे ॥२०्४॥ 


| दे) अदलो नसाती अदननसेहों। रम छपा 
_-भदनिशा शिरानोज्ञरो फिरनड्से ह।|. 
` गायोनाभ चारूचिन्तामशिउश्करते न|. 
| ` सरै हो। श्यामरूपसूचिरुचिर कसोरी| . 
| घिततकञ्चन हिं क्से हे।। परदसज्ानि॥ 
a यन करिदुलसी रघपति 
एद कमल दसे ही ॥९७४॥ | 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


Co | शगवत् शब्हुख़ भथ पर कहा विचार काने यो 
कहते हे DAA नाम भगवत बिलुख होकरिजो काल 
बितीत शयो सो नसानी नास व्यथे AS सयो अब नार 


र WIT 
शोशसाररूण ताळे त्रोरपीठि दे केरि स्रावहहस्छद 


ताको COR UG एराराउँयो आरशात जो 
गाफिल होय हे तोहा तें निल्यो जोसनिसोऊशिरि- 
त दे ता 
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छठ विनयएजिका। FPA | 


के मन. 


कलन्दरनचावे न लने को नानो || 


उचित हे सो इहो विपर्यय भयो जो बदर कलन्दर को ^ 
नचावे हे अर्थात्‌ जीव को बन्दर समान अपने ञराधीननाच्। 
तेदेशिकारे इन्दी सब हेसत सई यह अशिघाय है इह । 
TARA पदलहोनो सोइ हसन है अब निज बस नाज 


अपने बघा अथोत स्वतच होकरिन हेसाऊँगे नाझ न Ef 


इन्डिन्ह के आधीनहोकारि तेह asters Hass 
वासना रूप नाच न नाचूगो यह नावडे यह ATA | 
ANAK करनो सो कहत हे ननरूपी ATA! चाति 
केके थी रघुवर CM कमल दिय बसाऊँरो इही! 
पनकरिपदे दिये ताको यह अभिवाय हे esa 


हे कमल कोछोड़िकरिअवरङ फूलन पर जातहै। |. 


हि २वियय यह मनरूप भ्वमर को एनकरिनाल अन्य |... 
पुष्य MST नाना साधन अरु अनेकदेवता तेहि "जो जो |... 


बासना कारि सस्थुख तेह सबते बिसुखकारि कमल 
| चरणा तामो निरन्तर बसाउँगो यह आव है ग 


APO ॥ 


Rol महागजरामादऱ्यो धन्य सोई RAT] 


rere सेज सुकतिररणील निधिसाचतार 
- सम नं कोई | उपलकेवट कौशभालुनिशि, 
समदम द्या दानहीते।नास|. 


चरस बारे 


लियेराम किये परम पावन सक ATT 
तिन्हके गुणा गानकीने । व्याध अपराथको| 
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साधरस्वीकोन पिंगला कोनसति भाहि. | 


= - कन न Barwa पेड, पण रळ 


` शुइतालेचाकेसो। घेसलश्दि कसत चित | 
_ आणवेतिव्ह को अच सुनप्रासंस इच | 
॥-  कोजेसो।कोलखलसिल्लययनादिखर | 
_ शमकहि नीचे ऊच घदकेम घारे दोन 
SRT VT करुणा बनात 


स्वल तिलक दुलही सरह सोनल लोक | 
| नन 
आपने गशतकलिव्यालु रु TAUTANSY 
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; विनय Pipi न . 
WS i शोनधो सोमनानी was बधत 


रयि का बिदर कुबरी सवहि छोच किये 


i 
७ 


याहन विरद वेद गये SAAS | 
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_ | दीन तिनके गुणगान किये ते अन्य अनुव्य शव तर हीन तिनके युश गान किये तें अन्य सनुख्य a | 
आयात UA को यण के सब्बन्धकरि येह सब नीकर 


| क ना एगलाबोवेण्या तावर बि कोन 
WAT सई नास भागी रही अर BATTS कीन घो 
= Slab कमता येच हाकत | 
कर कोनाकरर्यापाइलतजी सचि 
/ विशदि ताका जन्म कर्म पीछे लिरिव आयेह गोधिका | 
सद वेद TTA ्पनेणतिकोत्यागकारजारबुडि।| 
| करति [i emer ate 
सुरस्य दुसरे दस को दाशी अत्यन्त meee खच को | 
सोधाकिए नाम विचार किए जुद ताके लेश | 
नाम कहो हे केबल घेम देरविकरि भरावानन्यपनो 7 
करत भए तेह सबको यशा अब यह काल को विरु |. 
छिद के यश सहा शरणा दिये अन्यजीवन को क 
ल्याण करतहे कोलगित्लविजकूर केनिवासे ताको 
| हिंसा जीविका करिखल कहे यमन की इतिहास । 
|ुश्रा SSS ASH बच्चाने मासयो अपने |. 
| 
FAN ते राम शब्द कट रावत he जाह! | 
, |भयोराह आदिले करिकेसजाती भेद हे यहसव त्यत] . 
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vO बिनयपञरिक्ा। aus 
नीच हे ua कहिकार ऊँचपद कोकीन पायोहै अथोत जो 
शराबले गरणा भए सोई जेर है यालोवदसासी है सो।॥ 
अगिले तुक बे कहे शव चन्यसे SATA अपने को 
. दिखावतहे सन्दसाति नास सत दसत विदेकरहितकुदित 
नास बाहर भीतर ARIAS को तिलक नास AT । 
बुलसी श्डृशनोनों लोक ताना काल मो काङूनहीं 
नाह कों ATA नाम की कानि TRAM Sd अफ्नो 
| नन पहिचानिकरि अर्थातभेरेनासको अवलस्चीहः ख 
नहीं पाउन लाइ भावकारनाल ग्रहराकेरतोलेरे जन। | 
है शसो जानिकारे घासकरत MAMAS 
ATH तामशैशो जो मे ताह को शरणा दिस राखत भये 
यहहेतुन्ह कारि यह निंगचयअयोकी जेह जीव की थी 
WR ART लोड धन्य है ॥ WS ॥ | 


Wel 'हेनीळो लेरेदेवतालोशलपततिरन हमर 
ate हताच लोचन सुटि grew | सिय 
Wa शोसितंस्दाछावे अलित अनेग | 
। रा 22388 
as सुरती मात shi चाह एक घाते | 
| RAT साने भलो पावन सब गैति। ae 
.. सकलसुरबडसदहे जारतजतवंधु । गुणा 
शकाल RUT सदा बढवद जुरान। सद- 
को चश सब जो बरे सबकागतिजान।को 
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| केरशिकाटिककागनापजेवहदेव। हुलसि 
| दास तेहिसेल्येशोकाजाहि शव ॥१०५॥ | 


। ८ नौक पढ दिये ताही कोवि वर्गानकार एरा 
पह दळत स्वभाव को परत्व कहे यह दिये रान की ^ 
| eee यासो व्यापकतारेएवय्ये कहिकारिस 


अेहस्वामी दिये साको त्यायिकोटिङेकामना 


(Sates अर्थात सबदेवन्ह के सुकुररूप = 
| मनम ताके सेवन किये ताते सबके स्चाली 0711 
TERS यह सिद्धान्त 


| न्‌ उपदेश।महामेत्जपियें 
_ ` झोईजोजपतमहेश। चेसबारितपगा 
| | .... शतसहज सनेहु। सन्तत समिध अरिन 
ee बारह । अेउचाटिमन 


द जनरल जनाये शोभा सवभाव TEMA खवय्ये | 


अन्य वकत देवन्हको कोइनेलुलसीदास कहे |. 
Ra संवकोोडिकारेतेह कर माकी। | 
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Aye ४०4 __चिनयपजिका। | रड 
| दीन नाना कासना सारनसोहनादिसिद्धि के | 
| रौ बा हु za 

नेक तुच्छ देवन्ह को इजन होत हे शो रूपकरिकहत |. 


HESS 
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त छै के जानेसवकोड नाम बह्यारि महुस्य 
DD (अय्यल्तसबसानतहेणमरूप आाराधनकरेनो 
|बिल्वमातकरु णाघ उपवणाको मर |. 
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` यहकलिद्ाल जनितसलमत्तिसन्दालिन| ` 
_ शत तेहिपर सुनहि करसंभार = | 
.._ जियजनासवपकारसलरापभोल सव | 
बिधिदीन। यह जिय जानिड्वोनही मेक्स 
बिहीन । श्वसत अनेक यानि रखुपति पति", 
` आतन 
शाहात सी देवन कोड पालं. ` 
. - खो मनमाहो । लुलसिदासहरितो 
_सोसाधतनाहो॥२०७॥ 
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रल देवता 
यह सन सो ससुभ्कत हैँ fev 
शइशा छौं परि तुलसी दास कोसो शाधन नहीं छै नेहतेडे 
share नास तुमकी घसन्त्रकरें 
देखि तुलशी को कल्याणा करो A MMII 
' |लिशहितही॥ ५७४ ॥ 


' जक कडुकेहिकहियक्णानिथेभदज्ञनित दिय 
Se 
खुभावरत WIGS | 
सगालाशी हरे परिहरिशोइ यल करत न 
E Rema Aina NRT 
ASR TM राच 
"पालना दुलसिदास क चास 
बहु पतितडचार ॥९९०॥ 


| ज्ञाति विपत्ति णोक EGR ECR TTA 
7 औरकुदेवतादेसकतहे ATTN TET | 


aye विलय पत्रिका! a. eae | 
= MaMa मोजन्स मेरे व्यथ जात हे war! 
TE को अधिव्हाता सनसोजोनसुखसस्पति a | 
RR Gales निरनरसंगलग्योहेहे RTS | 
हिकरिसोई नाल वाही के 20151 | 
दोतल सना रात्री निस सोगादि कूकर |. 


| = र हता | 
घकारको चित्र रहू-नामरोनायोनि रूप चोर जो NTS । | 
गको यहरा होय तो नेत्र नाशिका हस्त चर्शहि सोडे 
` [Rey VEN बहुत हे अशे नाह पाल्को यजि निचा 
। Sree aaa ने चि a एह 
{ete slant Fale AAT रलो रचो नहीं 2 

परत लिखनेवाले जो चितेर ताको शरोरनही नास 
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| चेतन्यव्यतिरक जड़ जञोलाया तया सत्युशादि are! | 


| ठ 
अतिकरटिन मगर रूपए बसे हे अर्थात्‌ स्टरात्वय्ा तुल्य | 
ससर घवाह बिसे मरारहूए जो काल निमेय क्षणा बरच | | 
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| RUE बर सुखहीन को WTS ग्रास करनो 
महान असल्लव तहा यह सन्देह सयो कि चराचर कि 
याशहोनो क्यो शो RTA सगवतस 


RA अपर कालको डेर 
eer चनक ६. 


आ दाहि सरो तथ्या 
CRUISE ७ i Get WaT az 
कोछोडावत्त द 
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at योध होत दिर सगवात सवदा सञ्चन्दको यहशा| 
करत ह व्याधादि जो अघन ताको नाता केहेह ते शशा 

ही र्या अयची रेच्वय्ये देखो कि वलजो शद को |. 
WIM aA तथा | | | | 
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रिश सादा ह यणे महीना | | 
क स्यार करतही तो सेरेषनको यह घसारा aaa 
was दूसरे शुनो इन्दादि वता ताकोन w | | 
जि आय नरक सोडारिरेवथवारेवलोक पह 
| ह खबरको निहोर हे अथात जह कोई इछेगे | | 
i A ARE लहो राही कहेगो ANTE 
हू उनके दिये फलको ओरकरत हे यहा जो ती नको | 


Bie 


| त 


| = सोहि मोहिचबनतजेबनियरावे AT हुनान 
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रूपरन Re Wale यस कछुयतन विचारी 
छुनु अढव्यकरुणा दारिज लोचन सोचन भय 
_ अही। हुललिदास इशु तव sere दिन ^ 
सध्य रख न टहरो ॥ २२३ ॥ ` | 
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आयही सो इतने सन्वन्य को बि्चारेकरिशणा करेल 
do : 


_ (यल विचारे चेत कहे किशन कल्याण को यह जाए | 
करतो चहियेहलते क्या कहते हो तो सुनो हे अद्वार" 


बह अर्श है ॥ २२३॥ | 
ol आधोमोशमानजग साही । शवाबिशिदीत 

रेनसलीन अति लोनविअय कोळ, | 

लुमसस हेत रहित णाल आरत हित छा | | 

। से डुः शते बिदाल झछपाल |. 

केहि कारणा MAA नाहिन कछु | 

अदयुणा तुम्हार अपर सोर रैँसाना।ज्ञान| 

Watt दियं नाण शोऊ दाय न जे चरु) | 

ज्ञाना। बेशु करील SUNS SAMS दू-| | 

ex ह शतसा ह मास्य क| 
खुरसि पल्लव रो वाहक कहे Tie । सब 

मैकठिन स्डदल ees विदारज्ियसोरे।| 

जुल दास घसु सोह VA डुटिहि*| | 

GANA UWE tl | 
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| नही लागे हे चब सपनी शोर इणिकरि सपनो यया 
. सिलले भव लीस पायर ह 
_|सुखहोनो सुख्य अपणा हे यह कहे चेत कहो Raa | 
| अघराधजानतज्ी तब बार AH a ue | 
देह MARTY देशु जो बोल करील नोजो are 
| | हते नही सो चो खड नास चन्दन कोअर बसन्त चत | 
को तिथ्याइयण लगावे हे काहे कि बोस साररहित हे 
` | Patera भाग्यहे नाल शास्यङीन हे जावे wee | 
शी अश्या लिखते न किये तब सारहीत जो rae 


[तको अर ath लिखे॥ ९९९॥ : 
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Rot साधोसोह फोस क्याडटे। वाहिर ae 


उद्यायेकरिय असि अन्तर गन्थिनछटे | 
इते बदर कराह अन्तसात शाचि पतिलिश 
देखावा इधल अनल लगाय कल्य MAY 


रत सार्न पांदै। तर कोरर महेबशबिहंग। . 
त्रु काटे HANA (arate 


सन सुद्होइनहिं तरे ।अन्तरमालिन 


सरना अनेक AS बलमोक विविध 
बिधिसरे। दुललिदासहरियुल करणा 
बिलुबिलल विवेळन होई । बिन बिदेक 


` BRENT पाल एवे कोई WW 


| | सदी ता । फेरशयनी सण्हता देखावत है हेसाधव मोहरूप 


=), i 


केले स्टे काले कि बाहर कोटिव्ह बशारकोउपाय| | 

1 जान टा अरेरे आभि नार माल दया को ग्रन्यिज्ञो 

| न नाल जड जो देहादि तेह सो चैतन्य की TTT 

ह [ह द्धि चि | 
शे केवल चाहर के झळा ताते अज्ञान 
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Sooo et प्या तो जति 
शिलीनह्े aie ऊपरते शरीर को aaa डोळ करि 
Ia हे ताकी शेशी समता हे कि बलभोक AMAT | 
को WAT रुक जगह जल्दी हो करे वेसवाटि कहावत हे 
। लाको ऊपर ते अनेक यहाको रि विविधि इकार के सार ते? | 
वाळे भीतर को साय नही सरत री शाह VA केसे साय सेइ | 
WATTS तुलशोदास कि जशन भगवत AAA 
झल्तशुर की घान्नि तब ताको हया तेह वितु दिसल वासरशतं | 
||स को ब्विकनहौँ होत तेह चिदेक वित संसत ओ ^|. 
HATA RIS रूप ताकेयारकों कोौजलही पावत यह ऋ" | 
झह URL ५ । 


` (Rol माथव अलि तुम्हारयईलाया | करिउणाय 
। - OAR AR तरेयनहिजबलणिकरह नदा 
या। सुनिय गुनिय AT AAAS 
दणा हदय नहिं Hid | जेहि अलुभव वित | 
. सोह ज्ञनित दारणा शव विघति शतावे 
` श्य पिय सघरणीतल जैयेसव सोर 
Ole | तौ कतब्दराजल रूप विखय कारणा 
निजि बासर घावे । जहि के शदन eat 
` 'िन्तासशि सोकत्त कोच बटोरे | सपने यथ 
बस पश्यो ज्ञाशि देखत के हि जाइ निहेरै। 
भक्तिशाधनअनेक शब रुत्य HI 
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_ री) इह णब्द्तघाअ्न्वय की कारिनता नहाहे zeke. 
| च को 2 | 
त बहुत CAG को शब्दाश छोड़िकोरे अभिषाय साव कोश | 
वहरकभोसायाली काहिन्यतया ला) 


को het 
es = 


| सेड देति हेदणा नहीं aa कलहार कहत द | । 
अरूप अरत मधुरता शीतलता को अदि WATT | 
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Re की चालि सोई जगतो हे यह समता है वेद बतिपाह 
रब शांधन सत्य है पेलुलसी दास के मन दिये य हबिदास 
है कि सावत कृपा करि सत धर्मे छटेशो अन्यथा नही 
_ | alae शेसे सन्दज्ञीव को चयने साधन के बलक रिशेशाश्‌ 
की निदतिअति काटिनहेकेदल बापवोचुयहकीशासहेर्स' 


[Rot हेहरिकवनदोयतोहिदीजे (जेहिडयाइ 


सारहीन मन पाणी । मै oT सिंच करुणा 
` करजानत अन्तय्योली हुलसिदास शव 
॥ द्यालग्तिततवणाणाउण रियुगाती॥११७ 
‘| दी० ञघनोलन्दताजनावतहेँ inser कोबियय| २. 
| रोयन्थेरूपनासदर्वरूप है यह मो लगे ते तस जो अज्ञान। 
05 त ताला पहर यह नातेही तिनही त्वागते 
[ज्यान जसे एवान असे कुन्नी के पीछे लग्यो सो कुली कारि सावेहेतथा 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


च रास सो GL णरणाहे हे गरुङ गाली ॥ १२७॥ 


| 
| 
| HS काहिय AL नवसागरतारियबच्छ . . 


| Fr: 


i y eG i and 8. Trust. ८ 
बिनयपजिका। pes 


१ 
हत क 0601. 
7 
Mw 


TAM सवजञानत ib | 
| करुणाकर तथाविशसारहपोसप श शहि क | 


स) हेहरिकवन यतन सुरव ame | ज्यो जग 
सदन तशा सन करणी सव घकारहुमज्ञानही| 


WAR सहानि खानि बिधि कहिंयआन 
सुख पाइय केसे । देरवत चारु सयूरनर 
सववोल सुधाइदसानी। सवियउसोआहार|| 
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== युद्धि सन अदणुराझपारससासयोग्य रछु- 
गया। हुललिद्वास निज्ञयुणा विचारिकक्शा 
निधान करुदाया ॥ ११७॥ | 


| दीन हे हरिकीनयतनकारिआय खुखसानो काहे कि जैसे 
| हाथी की राततेसीसेरी करणी रथात रावि को डैश्देस्वाइे 
| शोती रा कोठला STM 
करतही अन्तव्कररशा ते बिययकेदास शये है सोहुमसवघकार। 
जानस हो अर्थात और ते छियेहै घर चन्तय्याी ने कुडि 
_ | किसे छिपे इव्त को हहकरत है जैसेकछु बच्चन ते बहत 
| शैशी ओ करणी करे तो संसार ससुद को गाय केरखुरंबिधेजो 
| जल तैसे वे घयास पारहोय जाय सो कथनी औओरकरण और 
[rere यढ केशुखको कैसे पवे ATT कारि ST 
| करत है देरे सो सुन्दर हे बेबजेह मयूर को नयननास इच्छ 
- की चिका सो चुसनाम सगल रूप नाल कहबेको यह 
(हलते कि भगवान जाको FHA AA पर चाराकरत|| 
| सये तथया बोली अन्त ते शनी की नाई थे बिय युक्त जो सपे 
सिह भोजन निदुर्नाम कटोरशेसो हदय जाको वि जालो ५ 
विद्र स्थे परिपाक होत है ल मेत ट 
| 


|अथोतवेय वचन अति सुन्दर हत्य जाति शतस मैं हे होती 
कैसे आपको घियलगी अब खगनी कततेब्यताते बियर्यय +| 
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Wea 'बिनयप्चिका। Fey. | 


अतिशयकरिञ्पनो पणर बुद्धि त्याग जेह को अर्थात सम |. 


डुदिशसे सहान तुमको चिय है हे रघवर यहा णि अपार चो 
|युशा के ण संसार के योग्य हम है तथाि तुलसी दास के 
RATATAT बिचारिकारिहे करुणा निधानङ्कणाकरे१९६| 


७ हेहारेकदन यतन श्वस सारो। देखत सुतत | 
बिचारत यह मन निज सुभावन हि त्यागे। भक्ति 
ह लि | 
RS सलकहउदेर AT कोऊत्यसिबासनी १ 
हृद्य ते नजाडजेहिनिणिसकलनीवर्रतती 
तब छूणाणाचज्ञन जागे ॥निजकररी बियरीत। 
देखिसोहि MARA कहा सयलारो। TVA 
भरन सनोरख बिधिवण सुरव इच्छित दुख । 


पादे ।चिउकारकरहीनयय्या चारण बिन। ||. 


— . चित्रबनावे | शयी केणसुनिनाउँजाउँबलि 
अति भरोसजियमोरे। तुलसिदास इन्दर स 
अवह नहित १९४४३. 
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yor २ बिनय णद्विका। ENE 


1 
oR 


न <A =. : दै Se = a a : { 
` |किजगत सोको कछुदेदे meas Sw ही वगर 


ट्ट 


hes me । 2 


गो शोऊनही केवल उरता RATT दारलाह- 
aA ALL Ei LUN कट 825. | 


_ | काव लिलत ही वेहकरि हम रेसे we जीवन को यह सन 


प 


केरिगी ते तुच्छ शश की कामना शोज नही इशा होह क 
आपके Ha को कोत घतीति है नेहरा को रुकलमीद | 


' शिवत है जावळे रषा पात्र जनजांगेचे sales | 


|सब हेह आचरण कोदूरकरिदिया को बहरा कियेह सोडे 
है नलिन | 


शची के आवरा मो जो सजीव हैं सो सोये सद असे AE | | 


| 


जगह शो अपनी करणी उलटी RUA AANA कारे. 
हो तथापि वियय शब्चन्धी जो नाता सनोरझ ATT 
नसान होत हैं सुख की इच्छा करत दुख यावत है अर्थात 
सएय मो लिखे नही तो सनोर किये तें कैसे सिले तथापि? 
ऐसे सन्द दे कि जैसे चिचगर धूड चिच बनावत्त रहो सध्य में 
शेगादिवारि हाथनण होते से URS ब्यतिरेक चित्र बनाये! | 
अवत हाय न माप ता | 
का शि होति रही हाथ गये पर Se को जो अभ्यास तेहते ५ 
मनो चित्र बनावल है ते! वात कोत स्वारथ होय तैसे भाग्य: 


_ ।विंबेबल्यानेलिख्योतही तोमनोर्थ कियेते कौन लिन 


होय यदापि मैं सवंघकार करि भाग्यहीन नरक रूप हो *. 


|द्यादि हयीक जो इनी वाकेइण जो खाली तोझाय को! 


(नास सुनिकरि वलिहारी जातही अति भगेर नियमो होतहे| 
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Be. बिनयपचिका। | ८८ 
जलन = 

=< सुलशो दास को शन्दिन्ह वारिउत्यन्नजो सेसारर्यदर | 
सो है अशु अपनी कृपालुता काहि ENT किये हो, 


|बलेगो ॥ ९१०३ | 


Rel हेहरिकसन हर्वस सारी यद्यपिख्यारुत्य 
; | भायेजबलारि नहि कृपा तुन्हरी अर्थ ala 


i} | 


_ सानजानिय संखतिनहि नाईयुसाई | बिनबोधे | 
| निजहटसट घरबचा wen कीरः की नाई सपने| . 

| व्याधिबिविधिवाधाजतुरूत्यु उपस्टितआइ। |` 

वैद्य अनेक उपाइ करहि जागेबिनुयीरलजाई | | 
_ चुतिएहसाशुर्खतिसत्सतयहरश्यश्द्‌ इस |, 
RAT 000. , 
` सकैकोटारी। दह उपाय ससारतररा काहे विमल ' 

_ मोरा झुतिगांवे। तुलसिदास्‌ tana) 


__ सुखकवहनपवे॥ शशश ` 


a 
TS AGN रूप जो वियय दको | 


कब 


ड . CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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eta ath बुलतिदाससव विधि चपञ्छ|. 


सदी । 
faa) 
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pes विनयपचिका। । : २७७ 


साररयतिसय उघजावे। अबगाहतवो हित 
MATA RAS पाइन पावे | हुलसि दास 
जगञ्चाण सहित जबलारि निर्ेल ने ज्ञादे हब 
लगि कोटि कल्प उपाय करिनरिय तरिय। 
नाहि जाई ॥ २२२॥ 


। पप्पा 
RATA पा iiss 
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छत ताके ऊपर' 
वयक यार न पावेगी 
"नही तोयार केसे 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


क 12 १ Dioner ep ८1-71 pera Trust. २७ डी 


क 
होय तो उपाय किये ते जाग जो पदार्थ हे नहीं सो जायंकेसे 
केरसो जो सिथ्या रूप संसार ताको RVG जो STS 
तेहबिय यह बिचार भयो कि हम केचल चझानकरि बस्तु 
साते रहे यह कछु पदा है नहीं अथोत MALT चिचारइड़ 
_ |भयोतव संसार जो देहादि तथा ताको अबिद्वान अहे TEN 
.सप जोजीव ताको लय भयो नास घर्नेएदरी तें अति रिङ्ग 
यह RECT नहीं है तव परमे णवर रहे MATRA TTA 
शेसारहए गेग GS नात हे अन्यथा नहीं यह खर्च है ॥९२२॥ 


Ret असकछुशलुफिएरेरशुााणा eae sar 
दयाल दास हित मोह AHS AA | वादच * 
ज्ञानअत्यल्तनिषुणा भवधारनघावे कोड । | 

_ विशि शह मध्यदीय की बातिन्ह तस निज 
नाहि होई । जैले कोउ एके दीन दुखित अतिञ्च- 
शन हीन इर uid । चित्र ळल्य तरु कामधेलु 

_ जूहृल्तिंँैन वियत्िनसादै। eae घकार 
भोजन कोड दिन अशरेन दखोने । दिन डोले + 
सन्ताय ज्ञनिततसुर्वस्वाइसोइयेजाने। जब A 

_ स्तरिनाहि निन हदि कापा चश बिययञ्चास 
सत साही । तुलसि दास तवलगि जराजोनि। 
ज्वसत सपनेह सुरव नाही ॥ २२३ ॥ ` 


दी पूर्व षद्‌ दिये संसारको वो अपनोश्वम कहे सो भगवत. 
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९८७ विनय wiser? VAs 


= Settee 
होत अर्थात याचि ASN अविद्या ग्रह तुल्य देहासिसान येर 
VAAL न याके आवरणा सो घात हे तो हत्ति हीन aM 
केवल वाद्य ज्ञान की निघुणातासोडे बातन्ह को दिया 
सरो तिह AMUN रूप संसार केसे जाय TET AS) 
जभ | 
| WAR आति दुखित भयोहे सोचित्रको कल्य क! | 
| अरुकामधेनुअनेकन्ह शह विये लिखे परदरिद्रताहूपलियति| .. 
को नाश नही होत तैसे निद्ठा हीन केवल वाक्य ज्ञानकरसुखी |. 
नहीं होत यररसओ कद YTS तासो बह उकार कोजो भोज 
सोऊ टिन ्जोरणतरि बचनते कहत हे खायो नहीं अरु शक ने 
याको स्वायो सो बिन बोले नाम नही भी बोले हैं एर सन्तोय ते 
= ताको सोई जाने हे अथोत्त भरतादि नहीं बोलत 
रहे परपरमेश्वर के स्वरूप TY सुख के शक्तारहेअरुशवणा। | 
be | 


र 


यावत ञअ्पनेहद्य बिसे ATR के ETA एकार नहीं || | 
अरुविखयकी आसामान बिसे है तावत्‌ तुलसीदास कहत हे | 
किजगतयोनिसोस्वसतस्वएनङमोयह जीदकी सुख़नही USN 


४५ बिन eS न 


rr tm Em i Pe द अया 
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FAG - _विनयघचिका]) _ र 


dol जोनिजञसन परिहरो विकार MATAR 
संस्वति दुख सशय NAAM | एचुसिचे 
HAE तीति ये सनहि कसह TRATS त्याग 
बगहब LAAT याहि हादक हगा की ATS | 
` आन चल्न शशु इस्त विधि विधि शब सति 
सहरहजैले स्वर्ग नवी TRA दह वसः 
हेसव्याशन तेते । विटय सध्य इचिका रूजमहे 
age ea बनाये । सत नह तथालीतनाना 
हन घरात ARTSY TT स्ति ATL 
छालित चित बिच दयाल नहि शहरे | TAR 
SaaS चिद लिलासञ्राडूसत डूरतसूर २०७॥ 


दीन AACA बच्चन अरु सुक्तहे तो दोऊ को हेतुमन है सो 


= को देखावत हैं WS नो अपकार करे 
, [aa उपकारी सध्यस्थजाकी दरोऊभाव नही यह तीनी 
वरिञ्चाइँ नास हटकरि सन कियोहे तहो श्र को त्याग सिच 
को गहरा तथा मध्यस्थ MSU नासनत्यागनग्रहणा 
से सर्प का त्याग सोनो का यहरए व्हणको उपेक्षा नाम उदा- 
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ष्र area | Hav | 
= | 
लता te bal ia । 
जसन र्शरएकजवाहिर करि हजार इव्य मिलत है तेहा | 
करज बस्तुचहे सा मिले तेरे VT तक अह MAHAR] 
नाम बह्म लोकादि ATTA सध्य भो बसतं हैं TAT 
बासना करत है तेस तेरी कसे सो धरि होत है तेह सेह कमे|. 
करिश्वगोदिकी पाहि होति है इटे सिदान्त के GRA | | 
तीसरे इडान्त देत है चेत शेसो सन्देह होय कि एक सन तेनेह | 
दाश = । 
तली तथा खत भो केचुकनास वर बिहीन बनाये नास बनाये |. 
केपहले भी हे काहे कि वासो नहोय तौ आये कहो तै तैसेनाना 
_ |इकारकोइएीर सन के बिखय लीन रहत है Se यार परकर | 
होत है अयोतजब नेसो कालजब जीने युर को उदय तवते 
सोडेदेवतिय्येगादि शरीर जीव को यह सन बनाये देतहै यह | | 
Sate विचारकेसे जानि परे तेहणर कहत हे विशी रखुबर | | 
की भक्तिर्यी अलकरिछालित नाम धोयो जाय जब चित्त | 
_| अयत बसता रूपी सल दूरहोय तब बिना परिअसखसेरे || 
तीदास कहत है कि चेहन्य को बिलास जो जगतबूरुत २ 
Mesa तीनचार बूकत पद दिये ताको यह अनिचायहैदि 
थस शरीर को मिथ्या बुझि तब पिशड बहाड के सकोरचं 
नाकरि समरत अश्याएड को लिथ्या दले पए्चात सने 
ल्यादिकल्य कारे जोनाना वासना ताकी त्यागकरि सिस्र | 
एकरस निद्चासो स्थितरहि मनके रहय कें नाउ कियो] 
यह येह यहा घणस चित्त नास चेतन्य रूप व्ह 
नाशरहिते अयोत खपलो स्वरूय मैसी है लैसो इसे 
छै पएचात्‌विलासरूपनरात्नाल साया चर्थात जगत > 
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(१. विनयपतिका। _ २६३ 


भरेरतवेद विहित करे करर TAT SU जो लिंग शरीर 
ज्ञनिन्दी सहित तेह ते शबरा कीर्तेनरदे अक्तिर्यडयासना 
करने चैतन्य जो जीवात्या शो णस्लेन्यर त अपने को अभेदज्ञान 
| किरेतक्साने जो हम बुफे यह आवहे UO 
Bot मे कहि कहीँ विपत्ति अति शती। औरघुबीसवीर 

हितकारी । ममहूदय्य सदन STAT LAS qa 


नाणा उबाण रघुनायक करड शैसार । कह तुल | 
ति दाससुनरमा। Sele TART TAT २०७९ 
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BER दिनय पदिका। ae | 


ri आ 
जै सनरिशरण्कजवाहिरकारे इजार्हइव्यनिलत है तेह 


तली तथा खतसोकचुकनार दस बिहीन बनाये नाम बनाये 


TAR रहितहे अयोतञपनो स्वरूप जेसी है RADARS 
[के पण्चात्‌ विलासरूपजगत्नामसायाचर्थात्‌ जगत्‌ को। 
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| दिलास सोई लाया है यह रति तें लाया को स्वस्य बूक तव ^ 
नन्तर परसेशवर को चुके अर्थात पना अरू जाया को TET 
दू्तकारे तब परसेशबर को FR यरतेचवर के TAN चाव नो | 
ज्ञीदरूण तथा जगत बिलासरूपजो नावा झो मिटकरकेवर्ल | 
seemless कसे काएड1| 
।उपासना काशड ज्ञानकाएड यह दिकाएड ब॒ति यादन करत 


शगेरतवेह विहित कसे करसे TAT र्य जो लिंग शरीर 

जानिन्द्री सहित तेह तें अवशा कीर्तने अतिरूपडयासना 

करने चैतन्य जो PATA सो परमेश्वर सेये को अभेदज्ञान 

RAAT जो हस चूके यह आव हे १ २०७॥ 

रू: मे कहि कहीँ वियति अति भपी। यीरखुवीरचीर 
हितकारी (HAE शवनच्शुतोर । तहं बसे 
आइ बह चोर । आति कठिन करहि TMT जा 
नहिं नहिं विनय निहोश। तस सोहलोभ अहका 
TATRA ALAA (IAAT ATA 
जाया शर्देहिंजोहिजानिश्वनाथा ATA 
ATU कोउजुनेनसोरजुकाण WHS नहि 
नाशजबाण (YAIR करडे THT | कह तुल 


ति AUT Vela तसकस्तव थाला ९२१ 
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Ses बिनय दिका। cS | 
Slot इवैकल्यारा को विचार कहिकरिबस्चामी ले ६ ral. 
हे ait ना | . 
जरस हे औरघुवोरहे चीर हे हिलकारेमें चपनी भारे वियति 
URE ते कही चद वियति कींजनावन हैं किसेरेहदय है || 
| पस घर सुर्हारो हे नेह दिय बहुत चोरआय देह शो अनि | 
| किन हे बरजोर माम जबरदस्ती करत हे अयात चाकी 


सो चोरी करत हे यह चोर सब अपनी पवलताक रे जारे घर 
> प्या As HLA परम ay 
जञानवेशस्यादि रेण्डर्य को स्वटव हैं चेत कहोकि जो जबर हैं 


Bey | | 
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सक्दै बिनय एचिका। 


तेसाने यह अतिकूरस्तभावशोको अससथे असहाय जानि Ne 


चोर चति उणट्रव करत है नास नाना दुखदेत हैं ATTA 
|| सोको सर्दन करत हैं चेत य वही तोह पर 


हों सो नहो तुलसीदास कहत हैं किसुनोहे ITT | | 
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चोर सब तुम्हागे गृह SEAS अयान शवे VTA | . 


भू _ दिनयपचिका। हिट a 
| कुरो सन्दिरहै चापदा विकृते चेतकहोकिघरभेले। | 
ह बाहक कारतो जुनोसोको | ` 
नयक ता र न होय 
चथीत्जयस यह कहेगो।कि चेलोकनाथजो TTS + | 
| ताकीसहल घोल्ह TRE लियो MTA कछघशुता 
वहाँ आाईयहबड़ोडुव्येश होयगो तेह चिन्ताले वार बार» 
इरत को धन हे वाहसो चयणानहोय 
रेसो कार्य AM शेरी शाहि्ाप तें जनावने रा है देसी रुचि 
होड झो करे यह अहे ॥२२७॥ 


। चित्तायहमोदि पार अघयशनाहिछोय 
सुन्हार।सनसेरेसानहि VARI जे चिज ` 
सहि चहहि हरिकेरी। उर शानहि Sa |. 
Ras सेव हि त्जे्घन धो चेत! बुरवसुख| 
अरुखयलान बढ़ाई = Re 


| पपया संसारतें बंधन तथा शुज्तिदोज को हेतुने हेमन | ` 

राह eR 
= Val क चाङ t ॥ 

तो मेरे कहे को मान जी जी संसार घबाह सो बहबेकापसलता 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


= 'हिल्यण देकः 
हि 


डा जितने शे als वागले Mesias 
स्यिरकोरो पालन किये खर शान दिये शेशे शयन 


Bane अशस्य 

ह जो चेते है अरशद मगवह TE की सेवा = 
सराकरि ATT मिलत हैं EAT होले | 
सोदेखावत हैं LAU aay सकर यु तह विधाने | 
as ARNT कोई TELS य स ; | 
| 


Be ती काल के बेगकारे घार के यहा ते 
: AT सयेशेवनो घडेरी तषा काह के दाइ किसे 
हये होय तो शब AAI TA TSA अनेक जगह 
| अवमानङुहोयशो तही AUT कणा तुल्य विबाइक : 
आता 'चिचारकरिदोऊ मो सस जुछि नाग जत यारी 
MHA तो तेहि एरीशलिलान कारे MSS am 
ber ts are स्वरुप जसले से 

हाके IS तीनी काल सोनो है यह. 
विचारते ससुत करनी लेह दिते विपि को aT at 


है पाहिले जितनी कर्तव्यतारू दी साउ TAT 
समता सोकहेअव निवेध रो मो सुस्वर वहत ह झू 
WERTH गशित हे यहदेहोमाम ची हही द 


j 
को नाणनहो तयापि MAR WANS वित BSS है| | 
| 
Baga Sant ता Weare Th 
आधे काल के Be मो बह है तेह के विभिस कडी दे ; 
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nd 


झी eal जनि हस्व दे नानक्ादिक एहीव क i पीड ब | - 
GTA करे जो हल लानशिक और की हा ने सितल - 
सह तीनि इकार की हिला TAR BR ताळा | 
'गहुगाकार हिंसको त्यावरती जीवनसुछ्तहे फेरडूसरी क" 
| हिल्यशा को चयोजन नहीं है यह भाव हे लुलवीदाह कहत 

| के किरेसलशेशी साति आये बिना कणट लयलायेनासशतता 
Suen हिंसा के aia जिशनो सवधन करे छै 

कपड झि सथ MAT नाताचित लगादलों डे तेद ते औरु-| 


वरन र शिलतेयहचर्थदेपरशश्यी | Waa | 


Hei मे जानी हरियद्शतिनाही सघनेहे नाहि बि 
_ RATA WRIST 
|| न्इशवभोगरेगशसत्यारो। काल TET 

want विययतिंवकडलगतनताही | 
| | ` - असमेजत sea बिचारी। age 
. 'नित्न्दतन भारी। जब कबशक कण इर | 


| 


जाड जुल लिदा नहि चान STS ॥ २२२॥ 


[ङ्क रीज अब सगदत अनुराग होते रा होत को लक्षण तपन डार वारे | | 
सवावत हैं मैंने जसी कि मे की WITT चराको जोर 
| ad छे चेत कहो छि सेवा इमा पाह शब करत ही Hi ZI 


देखते Hela नव AST वैशग्य नहीं हो WAT 
ESRI अत हो जाओ होयतोण्करसार 
गो सरो शक परमेश्वर सो लगे सो है नही सन सक वी शक 
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yal _ विन्य विका REX 


| Sot Wal उपदेशा के इह करत हे ळूणत नास दूर छोत रे 
HAAS MAA दी ज देते बघत नाल aR VTS Higa 
दाद कल बेरे को वावे हे BAMA के VARNA 
ताको फल रूप TTT चाचि अत्सदाचन यह काल सो *_ 
के बीज हुल्यहे Var विच्ाएकरिजन्ल की जापनाम AL 
| जन SAS TAMA So गह्लचूलनासगालमारि युल्त।| 
RA MUTA WT रह MICA BN व्यर्थ 
TA TAT EAT की TATA कहे कासादि | 
न वाल बहाएदे कोट CT AMAR तपत नाज 
ताए कर हे अणति VALS eee यरशल नामके | 
महिमा की RT चले चयते नाव TAT है अथोह राम नामके 
आयी को दुख नही देशकत साधन दिना सकल शिवे | 
निमित्त विकल होकार सबंलोग लपत नास चाइतदैयरयात 
| Be aren सिह seer 
मिले अत नाम को असाद शेल डे कि कलियुग नाक? 
जो नाला बिधि तिथिध शोई SS बनिज तास सादा विषुल नात 
बहुत भयो खो नास हुप नगर AT खपत नालाबिकि जात हे 
अशात बडे जाहरणो अला WITT TS विकि जात है तसे. 
नासावलन्वकारेकालिकालक समाज होत हेयाकी ES 
सयो कि सौदा जब बिके है तबबेचनेवाले को णलहोतहे AT 
SRT जन्लजाको सोडेज्यायारी भयोताकाकालियुग 
जी क्तता रूप जो सोदासोनासरयनगर विय विकतहे| 
| सावत्‌ पद्‌ घाधिरूप फलबेचनेवाले को मिलत है अति 3- 
त्तमफलजी चालि भज्ञेयही हेतु ते कलिकालऊकी ओह ह 
|निजिर्पकहि यह चे है चत्यद घमागादेतहे किनाससा | 
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बेड विनय एचिका | 
5 regres ॥ Sr | 


चीतिघतोति हृदय केबियेसुन्दरस्थिरके i | 
| प रन क | 


अर्थात अञुद्गपापरूप 
को रावण रिहु चौरामज्दसोपविञाकिये ॥ ९३७॥ 


. | Ret पावनघेमशमचर्णाकमलजत्मलाहू पस पि | 
| नासलेतहोतजुलससकल धर्म । योग रुख। |. 


दीन रघुवर चरणा कमल दिये यादननाम पवित्र अथात | 
निः कामजो चेम सोडे जन्म यहणाकरवेको AAT | 


उ यह मव के कल्याया को यहरोनो उपाय सुख्य | | 


TTT तथा नालावलम्ब यह मनुस्य जन्म को परत | 
नही जेहते रामज्ञबश 


वि और सतेसाधनकैसे हे तो सुनो योग यज्ञ विवेक वेशग्यअद | 
रजो वेद दियिविदित कम हैं सो करको कनात ee 


ha = विस्या ¬ 5 क 
2000 
परिकार दिवेति की व्याकुलता कारि ERT कछ उयायउया 
घिरहित सिड नहीं होततकेवल Tee भजनकरे जीव को 
| त्र 
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age दिनय एशिक्षा| 


= 


= ae 


VSSQ AE 


| : शसरासरासणसराम शाम जपत। लणल खुद 1 
उदित होतकलिसल छल छणत। कहकेलहे 
फल रसाल बदुर वीज बयत। हारहे जनिजञन्ल 
_ जाइगालशूलगणत। कालकमेशुणा GTS 
सबके शीज्षा तपत। रामनाम साहिला कोचश्चो| | 
चले चयतत। साधन बित लिद्िसकल विकल! |. 
लोगलयत। कलियुग दरवनिज बिदुल नास 
चशरस्वपत। THAT घतीत पीतिहदय झुणिर | 
_ शवत्।पादनकियणवणारिषुहुलसिहुशेञ्चयह १३० 
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| स 
| 8 


—— ज्ेहके कदाझकरिहोतदे > 
_ हिले हाके एणा होनो उचित हे ॥९४९॥ 


आवक सहा यळरि सिख होत है खुनवे नो सधुरनात STANLY 
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हि 2000 ee 


आअशोत दुखदाई aes जयाल RCA अन्य 


बदि सल TAMAS नास कोसल ज्यात मोठे फल चर 
HALLS VAT ALAA कोसल घरकतव्यत झहि 
कहिन he हें aude SURAT झुनत ऊं AMT 


आल TT अवेकजाग AST फल णाखकदत है 
तेह दिखे लोकी जाति ल 
ही का नात TAIN काट ण्यन्त केनिवाह को एते नाम 


“0 


iS 


Sula जेह Tue के निवाहे ते सथ निवहत टे तथा सव 
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TAM विखयसुख कोशुच्छदेखावत है जहो जहो जेह यो निधि 
घेजन्मइथ्वी पाताल दिशत नास थाळाश सो तई 4५७4. | 

| हि नयः 

_ Raa जेह सुख को हसुखनान्यों हे नोकर 

PRR जो नकीयोनिताह मो सिलत है कत नाम काह दि- 

| नोहजो अजात तेहकरलव्यीनाम लुखहोकरियहा लावे, | 

_ किरि नाम थाकिकरे यथात ग्या मो जल take. 

. सिम फलहे फट्योजोआाकाण ताको मगन नाम आनन्द हे।-| 

बासना जति रखता हे जेलेआकाण फल्यो नही तैसे तीनाक! 

| AMAT कड बस्तुहे नहीं तथा जैसे काण केशोदने 1 

बासना तेसे 'बियय ते सुख को चाहना यह समता है रो तुलसी 

गायकरि रत वो नही योवै अर्थात खत के यानकार |. 
अमरहोत हे तैरे यश रूप आहत जन्त मरणा की निहत्ति करे | 

(हे ताक गानरूप पान कर यह भाव है ॥१३२॥ 


|च होस हों फिरिफिरिहित्तचिय पुनीतशत्यवचत 
| फहत।सुनिमनयुनिससुक्तिक्धों नसुराम 
| WRT =a | 
_ आषतेञ्चयने को भलो कह सो को जो न TET | 
विबिलगि लघकीट अवधि सुरद सुखी दुखद | 
` हत। पयलो यथुघाल इए बाधत छोरतनह-| 
_ ह? बिययखुद निहार भारस्रिको कोधेज्यों ब-| . 


ह 
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[ हत म । 

पायोकेहि शत दिचात हशा वारे महत।तुलरी 
तकुताहि MIAN AS लहत ॥ २३३॥ ` 


|| होन रेजीव सोसो हम फेर रहित अरे वियनाम जाने दुख 


AAR A आरनास बोका काथे केऊपर बहत नाम 


_ | किये अथात्‌ शिरे ऊर्जो बोका लेत हे ताको शिरजब अति 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


३ Digitized by SO and Sarayu Trust. 
awe ` विनय पत्रिका) oy | 


डुखत हे तब deat we पर चरन है सेहि ते aaa | 
पायसुरवहोत हे थयो बोकारो नही हेरपेरकरिकिदित | 


सुख की घतोत सई तेरे जाही ANS शोग्यो दाही 


ue a 
होति हेजकषेकोधे को बोभा सिर फेर शिरको बोका कखे |. 


TATA तेसे दुख के MITT 
eater जियमो जानिमानि नाम घतीतिकरिरेगढ हर 


| न | 


: | किताके शण्ण को तकुनाम देश जाते नाम नेह परमेश्वर ते. 


_ खानी के स्या ज्यतिरेक जीवको तीनि काल सुखनहीं यह | । 
[Rol ताते हो वारबारठेवद्वारपरिदकारकरत। या! | 
| रतिनतदीनता कहे इसु संकट ara ।लोकयाः | 


TETAS ९३३ ॥ 


' लशोकविकल श्वगाडस्ड्रत। कासुनि श 
AUT = नर शरीर घरत | कोशणिकसुन तीय 
एच अनलजरत | साधनकेहि जीतल 


| ie है सवगर मोतोसर्बेशानल 


| 
\ 
॥। 
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सयेशोनशसुस्तिघरत। ae MAINTE 
ज्ञात कमल Ne | SAS तोहिहोत जाओ छु" 
तसे खुफल कलत बच बेर कि बिभीखणा 
शुर गलानि गरत। हेवा कहिरैम्तिरान किये।. 
Ae करल सेवक शयो पवन इतसाहिबशलु 
जने लिहु रहे घि घचिज्ञश सरह at Wire| 
eR per धारा गर सुलतिझशेतश ae 


WATTATRAT: 
इ हे देवआप के स्वाहे यरे 
"नह जो ललित शयो ताक aT 
| . हीनह तथ्या नाना संकर कहेसाच 
चशु जो झाट सो हरत हो धर्थात केवल इशाम मात्र किये ते 
SRA ससर्त ALAS ही यहश्वथाच हा येन 
एवय्ये दूररे को नही AE NE तें ALU नही सुनतेतया 
पिर इह STA विवय साचें TANTO 
WATT दैकरि बहत है लोक घाल जो Seale सो 
MSS SALT RE NN सये अपनो HAT 
सोनिका हे हपाल अलुब्य CUS धारयाकर ताको शाय: | 
संकुचे किखु नहीं ang है wate NaS बह्माएडकोस्वासी 


| के दुख छोडायते के अथे छाय स्वीकार करत सयव दूसरी: 
इसार देखादत हैं कशिदा armas 
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“052५: सो केवल CAT बश घत्यक्ष IAM सबते घवल है 

शो जल को छोहडिकरिशमञ् के एरा गये हुलती ह रेसे * |. 
` पायहूण जीव संसार ते तरत है VAT बिचारि औरघुबर पार्या | 
हन जीव के सोभाग्य को अदि हे ॥ ९३४ ॥ | 


ia गत शनेहो शी ते नसनेह कियो। अगमन 
रनिङ सो तब शो हि दियो। दियी चुकुलजन्स 
__ शैरसुन्दर हैलुजोफलचारिको।जो पाइ पेडि 
_ ARATE णावत जुगरे चुरा को। यह सत 
_ WAT ARAN संगति भली। तेरी 
aria कारारकल्यबल्दी चहति दियफल फ- 
ली। अजहू सलुलि चित दे सुनो UTS | 
Suede See Wet 
` aie खेल यिहरिसो See यहिचानई। पिछु | 
साहुरुरूखालीअपन पोतिय तनय सेवकासरवा | - 
घियलगतजाके पेससो बिनुहेल हिल नहि ते ||. 
लखा। दूरिन सोहि वह हेरे हिये Sie । छलाहि | ` 
_ छाडिसुसिरेकोह किये ही है (किये aT, 
या कसल करकी भक्त पर सज तेहि भगे। जग” 
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न घेस प्रिय रघुवीरशो [स्वगसवारिनिणि चर | | 
.. शालुकपिकियेशाउुते seeds तायरशिक | 
'किसेवाजुसिरिजिय जातजतुसकु्चान गडे! 
स्वामी को सुझाउ AA AHI छै। 
__ सोचसकलमिटिहे रम सलोसनसानि छै । 
` ` अलोसानि है रघुनाथजोरिजोहाण नाओ जाई. 
है। ततकाल TAN दास ीदन जन्स को कल | _ 
पाइ हे।जपिनास करहि दशान कहि गुरा | ' 
गास रामहि धरिहिये विचरे अवनि दन्ती -|. 

श चरणा सरेजमन मधुकर किये ॥ ९३३॥ 
टीन राम शेशे स्वेही तिनले Se नहीं कियो ते बड़ी हानि है 
सनेही कहदे सो हेतु कहत हैं कि देवतन्हि को नो डुलेभशो शेर |. 
ती को दियो अर्थात्‌ GAT शरीर भगवत्‌ SN MMA] | 
ल हात | | 
होवो न चाहियेजो aes धले काम मोक्ष चारे कोहेलु है| 
(ST एायकरि पिङत जो विये की सो परम पद | 
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हिल पदत हैं जात शिव उरक शिवले wen को के ्चरूत यावत हैं अर्थात शिव डयाहंक शिवके स्वस्य को! 
विया| उपासक को चाइ होतहे सो दोहि लभ शरीर मिल्यी 
तथा यहा शरतखएड करने भूमि हा को किये करे सर्वे | 
भोगहोत है ताहू यर निकट जो गेगाजी मिली तो थल अली 
नास स्थान | 
Hare साथनकाती AIST शरीर AM स्यात अति उत्स अरे 

eet बहुत भली नबहे तेरे जो SD कायरसामरे कादर 
अर्थात्‌ कल्याण साधन तें बिसुख HTT वाल HTS 

` [की लता बुल्यजो धाणिरशेगति स्थान सो दिव को फल Has 
को चाहते है अर्जातजेह बियय डत सरण मधुर सोखरूप 
एल लगनो चाहिये तेह दियय विव हुल्य रंशारकोजन्ल जख्ण 
[RCRA चाहत हे यह बड़ी हानि है चेत कही कि जन्म 
नाम जेतनी आयुर्बल तेतनी करि चित्त करे 
> |एरसाछौ की सायबर Sat तेसनी हरत सोत Ue 
. [लोक को हित सोडे हे सश जगह नाम जगत के वियय भीजेहि 
के कटाह तें स्वास्थ नाजरेण्वय्योदि की चाहि होति हेशोशस 
है चेत कहे कि हलको परलोक जिय नहीं ती जी स्वार 

पिय है ती सो स्वार्थ कांत नाम केह ते मिलेगो कवन की उठा: 
खाती वेद बस्वान करत है अर्थात खारथ रूप जो नाना सोगा | 
शोऊ TSS के कटाक्ष बितरेक नही मिलत देखु नाम वचारा, 
केशरे वल आहि खेलनाल सोपते ले खेले STATA ते | 
RAP ताको समय याय सो सौय अवण्य कटिगो तमे माँप 

। हा सह साव नाता ९ को को काटि देगो 

अर्थात सोप के कार ते erg होत हे नेसे दुलभजो सदष्य * 
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+4 
. | करिसो घसुजो चीरशुबरताको पहिचातजेह em 
जो सम्बन्धी जपन पो नास gan जो हदय स्रो घियलगत है || 
.. (MARR Ra सत्ता परमेश्वर का अंश हेते | 
| किस के दिखे Ran we है सो श्वासी लिनुझेलु TEM 
[Rane हितकारी हे वाको हे नहि लखानामनही wie 
रोककर हि तो डा 
कहत a AAAI | 
ढेखु हे नाम हृदय मो विद्यलन है अर्थातच | 


के ऊघर किये रहत हे भजतहि नास = | 
+ सजे नाझ भजन करत हे अथात आपनो 
. लित हे तेह स्वासी को अब शेचय्ये जनावह है जगत को + 
eC तथा जेतने जीद ताके जीदन रूष सबके नाम जहा | 
दोर एय्येन्त केसबशान नाल यथायोग्य शयसय AS | | 
. अधिकार को समे नाल शाजत हैं हरिकों हरिला नास अह्याएड|. 
| छी चालन शक्ति बह्मा कों दिधाता नाल उत्पत्ति शक्तिशिव | 
__. कौंणिवता नामशंहार एंक्ति जेह ने रुड है वाको दिरवावत | 
हे सोइ जानकी एतिसधुर स्हराति नासराजकुनार खरूवभोद 
द टा. | 


_` | शनदेहहतहे कि बिष्ुकेभी रवये राता चीर 


| 
> 
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Fe अल लक 52 
म्य ot 
त्यातह AAS बति रुक एक बल्मासढ BR VINA 

बिदुरहुहे हैं तेहसभळे Mo 
. | हे सो सहा बिशहुशी शत रूपए अये है GRRE TES | 
जन्माएङ घि मो सुशातवहार चिन्तेइ SATA 
को कहत हैं याको घमाया जो देख्यो I RATT, 
| सिदे देखे अत्यन्त ड्लेल होकरिसुलभ होनो रह महान । 
Quis शो कहत है कि टाकुरचतिही दड़ोनास बह्यादि BL 
श्वाली शदिशरिल्य RS नान अत्यन्त सरल नाम कोसल काहे | 
__ १ 

केस्वखूय के छद्यजोलेशावनेकेेतुसतासीहतारबर्सि 
ता तमान शवक तहाच्या दुलेभताकिलोडे 


a eS > कळक वी 
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कोसो जब के अपने दय सोले Man तब सकल सोच लिरि 
ज्ञायगो अरु रासज अ प हे मनसो सलो मानि है रे जीव तोक 


| धिक रिदम करतो नहीं नेहाथजोरिमाथकों Aaa | | 


RAM अर्यो निएछल होकरि पराम मात्र किये तें तत्‌- 
काल नास याहो जन्स वियें तुलसी दास कहते किजीदन जो 


DISA RAG को नो जन्म ताको फल पाइ हे नामसुफल | 
होयगो यह एदोक्त को बिचारकरि निह्वाते नाम अर्युएससूह| | 
दह सस्तकतेंघयामकरुहदय सो स्वरूप घास्राचार्यहीरीति| | 


करि ञ्वनिजो इश्वी तासो विचरहि ताम सुरव Wag फिरो पर 
अविनीण जो सहारन NAA ताके चणशाकमल विये अपने 
AAR ATA केके तो मदन सुक्ति दे यह अर्श हे ॥ WAU 


७ जिवजञवतेहरितेबिलगान्यो। तवते देहगेहनि 


जञज्ञान्यो माया दण स्वरूप दिशणयो | तेहिस-| _ 


 सतेदाशशाइुखघायो।यायोजोदारुणाड्सह 
. हुख सुख लेश सपनेहु नहिं निल्यो। भव 
 शोकअनेकजेहितेहि पन्य ल्ह हि हटि 
| = 
न्यो नहीं । थी गम वितु वियाम रूह विचार 
| अजय कही। आनन्द सिन्दु मध्यतब 
बिनुजानेक तुम रस पियासा । सग श्वम बारे 
- सत्य जिय जाति तह त्ूमगन भयो सुरद मानी 

तह सगनसञ्चसि पानकारे त्रयकालजल 

| जहा।नित्तसहन अचुभव रूप तूखल 


| 


| = | 


डुवस्वन्नकारयह यश्च (हे निज डोरि 
ष कीन्ही अपने करनि गाढि गहि दोन्ही । 
घत्ते एश्वण पस्यो अभागे ताफल गर्भ बाश 


CL दर्व आणे । आरो अनेके सम सरत उदर 


गतत्तजान्योसोऊ ।शिर हेर ऊणरचरणासकर 
बात नहि पूछे को MMT ATH 


. मल कृमि ASM TARA ATU | 


गस्मीरवेदन एति धुनि धुनिशवही ALT 
कर्म जालजहे घेणे जी हरिसंगतज्योनहि 
बहु बिधि घत्तियालन चश कीन्हो । परम छापा 


_ लज्ञानतेहिरीन्हो ताहि दियो ज्ञान विवेक | 
. जन्म अनेक को तब शुधि AS तेहिइश की 


हो शरण जाकी वियम साया TAS जाह 


._ किये ज्ीवनिकायबशण्श छीन दिन दिन 


AS MANA ARTA पतिबिपतिस- 


_ हैजिनमतिमई।जुतिवह विधगलानिनिय 


मानी अबज्गजाय भजे उकफाजी।रेशहि 


_ करिबिचारिचयसाधी पसव यवन घेरेडअप 


wt घेस्लो जो परम SATS सारुतकष्टचाना 


| तेसह्यो। सोज्ञान ध्यान विएग अनुसवजात 
मि नापावक TR | आतिस्देदच्याकुल AU eae | 


|; | 
_ सब श्थमवियादा। दिस्रेवियादनिक्षाय + | 
. सकट ससुर नाहे फाटतहियो। फिरिगर्भ- | 
रात आवतं ITA TH जेहि सोइसोइ कियो। 
छम aerate | 
वरीभयो । परदार परथन दोह यरसेसार बाहि। 
नित नयो। देरवतहो ATS विरुधाड़े। जो तेस 
RR RUCK IN ताकेगुगा कछु कहे न 
 ज्ञाही | सो अब घकट देख जग माही | Ba 
घगट तन जज्जेरजरावस व्याधि BAAS 
भावई। शपालह बि काहा 
ads | र दर्‌ राने यान 
नथावई। ऐेसह दशा वेश नाहे साता 


= 


Bes । काहिको सकेसहा भदतेरेजन्स +. 
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TH के कछुकरानेरे । रवानिचारिसन्त्त श्रव- | 


विचार विकारताजि भजुशनजन सुख दाय- 
के सव स्खिङुस्तरजलरडो भशुचक्दरखुर ^ 
नायके ER ह॒तु करुणा ATEN AINA 
यातारणों केदल्यपतिजरापतिरमापतिधा-[. 
शाघहित कारणा (ae भक्तिसुलन खुर्द 
कारी a nae agua 
संग शातोनहि VS ते तब मिले देते जवसोई। 
जब दबे दीन द्यालशाघब साधु संगति पाइयो | 
HELA यरसमार नादिक TUTM ARS 
सै जिनके WATS शुरव समान अमानतारि | 
कशुण भगे।मढ सोइ लोभ दियाद कोद ee 

नुति । सेदत्त सावत सयक्षं 
शीरश्यदीर चरनल्तयालारो। देइजनितबिकार 
सब त्यागे। तबफिरि निनरवरूय AT GH 
णग सो निज्ञ रूपजोजग ते बिलझनदेखिये। | 
सन्तोस सम शीतल सदा दम देह वेतन लखिये। 
निर्मल निगमय शक रस तेहि हये शोक नब्या 
WS | TANT पावन सो सदाजाकी TAT | 
येशी मा Ab le isa हरि 
काहे सहाइ।जोसारग खुतिसाथु * 


> २ Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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| देखलै।तेहिपदचलतसबैसुखपवि। = | 
= शदा सुख हरि छया संसार आणा ATA aa | 
AY ASS SATA वात कोटिक को कहे। 
- डिजदेवजुरू हरिसन्त विदससार पार्न धावई। 
। | nt जानि तुलसी दास चाशहूणा Viral | 
शावई॥ २५३४ ॥ | 


| दीन — 
| दतहैँ यहजवते भगवान ते विलग भयो अथोत भगवान के। 
स्वरूप सो यावत घात रहो तावत भगवान ते शिक्त करि जीव 
TRA A नब अविद्या के आदरन करि इथक शयो सब 
` |जीवनास भयो तव ते देह को अपनो रोह आन्यो तेह देह विये 
असिनिवेस करे माया के Tes अपनो स्वरूयज्ञो शताजित 
आनन्द सो विस्मरण कियो तेह वस ते दारा TAHA ANT 
रूप यावत हे जेह रचरूण के ei सुखको लेण खच्जेमो 
| Preach तथा संसार सम्वन्धी सुल नाम गर्भ वाण करिनानादुख| | 
अरु शोक नाम स्वी घुचादिके नाणा भये कलेश जोनेसाग मो 

चले ते मिलत हे ताही मो हरकारि करे चले है ताको फल | 
बहुत योनि विये जन्म अरु छत्व की बिपत्ति भोग करत है 


मित्र नहीं हे केवल अज्ञान कार क्यी दुख भोगकरत है तेह | 
सिण जोग. 
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= के दिवे ताही को शत्यजानिकरिखुखसानि वालो ^ 
अगन भयो अर्शात सत्य आनन्द के स्वरूय को VAN र्ग: 
हृया के जलक सत्य नानत है यह REM की Fa ae 
दिये स्वप रूगहणाए के जल विये गन होकरिखान पान 
| करे है इहा विश्वय को व्यान करतो शोई Vote तेह बिसय 
के आधिकरि जो सुख सोडे पीवना तुल्य जहा तीनो कालसो 
कं ग़लनही HAMS नही अतो सहज ASSIA 
रेश्वल हअब तहो BU ae सतचित Ae VEU 
शपना दिस्झंरणा करिदेह र्ण अपने को मानत सयोसो तेरे 
'झूप केसो हे निर्मल नास बिर बालता रहित निरत नाल 


गृह नाल HATTA TAN AAT शरीगमिमान होत से - 
यो तेह बन्धन को देखावत है व अपने अनेक जन्म कोकियो 
ताही को SSS करत भयो अपने हाथन्ह ते नाम 
|ञ्ञज्ञान ते तेहडोरी को ग्रहणाकरि गादिदेत सयोइहा अह 
कत्ता जो TENS गहणा करलो अह यह कग ते यह फल 
भोग करेंगे यह जो बासना शोई शोहि सह ण तेह ते रे सारे 
- तै घरवा पो ताम संसार रूप बच्चन भयो जो बाधो जात 
है ताको दुख होत हे सो तेह बन्धन को फल गर्भ बाश रूप». 
दुख आगे होयगो रक्तआदि जो मल अरु नाना SLATS 
सोडे कर्द नाल कादो तेह ते आहत नासलपटि करिः 
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= ज्ञान दिदेक दिये तब अनेके जन्व दंगे सुधि आई : 


इक अयने वणकरि दिन दिन पति स्सहीन नास रुख हीन 


BRUT नाम यह लेश तें जाणाकरो पे गसं के = 
करिअबजन्‍्ल के TA दिखावत हैं परव वास उत्फतति 
काल को जो वायु सो घेरा करत भयो दुखदाई यह हेहु * 
अपगधी कर्यो तेह जन्मकाल को मो नाता कछ सो शहत 


आ नास ३५ 
जन्मकाल को दुखरूप जो आन तासी जलिगयो रिले दो 
सुककारि जन्मकाल के दुख को देखावत हें अब बाल्य अव - 
स्था के दुख को जनावत है शाति अनीशा नाम असल्य छ- 
यात अत्यन्त पौरुसहीन cine bubs 
के बाले जल तेह तें अधिक दुख यह घकार से सब 


TAA कुमार अवस्या तेह के ऊपर ACU बये पर्यन्त 


(समाता को जोजनकियो अनेषा भोका दसु वाही का ज्ञो क्षदु रखु दाही क्र | 
बेद्न नास पीड़ा यह रीति गर्स के केश को देखाये AIT 
स्पछ है ATA सगवत्त कृपालुता देखावत है तेह गर्भ मो तो | 


शेसी बुद्धि vars सई कि तेह परमेश्वर के हम AEA] | 
सुह वियल साया IMS नाम ASMA TNS | 


करो हे चाप सर्वदा अतितडे नाल शबल हे मेहे की शेसी : | 
नाया अरु VAT विषति मोजेहनेसतिदई है सो औषतिशीय 


सयो तेहके वेग तें गभ सो भयो जो ज्ञान जश सरबत च्यात | 


बर्य पर्यन्त बाल्य अवस्या के दुख को सोगकरि दशा बर्थ || 
किशोर तेह रोक अवस्था दिये अति चन्चल बिचारहीनता |. 


। अवस्था को अधसता बगोन करल हे जीवंत कहतहें किग 
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करि अनन्त TAMAR सयो सो को कहिसके हे युवा) 


| 


vil = विनय यिकः wasn ON 
दिये जव ज्ञान सयो तब अनेकजन्न को रेकर जो रताभके | 
रहो सो विश्यो TS अह शो ATM करि कैसे हृदश | 
नहीं फारतं हे फेरि गर्भ दिये बाड HN TAT ci 
मास AAT शात शभेबाश हौनो जन होनो सरण होने | 
|| फेरि सोइ att चक्र नाल सेशार हूप eS नाझओ चार 
| -- दारदारनीचे अपर भांडे आवेहेतेसे नेह 
नाम जेह HUM ते जन्त मणा होतेहे VS रोइ फेरकरना 
लाग्यौ तीन कर्तव्यता देखादत है ले नाम शरीर साड 
गयी हो कीड़ा लै गये सर नाम GIL AGATA बडी 
कया किये लाय दिये लो ररव हे गई हित वात Ta 
Qu गि र्दायलिये तो बिढा भयौ घरिवान अन्त यही तीनो 
गति हे Se शारीर की तेह केखश समस्त 1 

Ran oe 


, |हिबे मो हेतु लहत है घरखी nee चरु यस्जीदन 
सोई सेसारख्यनित्य नयी बढ़त सयो यह पलार तेयुवाअवस्या 
अरु युवा के ऊपर को MATAR सावत MATA शत | 


| 


च्ञ भयो अब TAIN को देखावत हे जजानासजीश | 


| RR जग को शर्वगिनाये सोऊ कुक = 
को झवस्या कहे सेशेही चारिखानि नाल शाडज यशी योनि), 
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| = आाचर्ता ससुकसुख विय जीवतेबिलक्षशा 
वसत है तेह विलक्षा दाकों देखावह हे सन्तोब समता 


कन लललम चाय, 
यना नह्यनो द जाला 


सुक्त को स्वरूप अगले तुक ते जनात हे वेद चरुसाचुके | 
| उरणार चलें rd नारा 
_ | साल यो मो दुखखायजोडितताता- 


| ॐ 
a 
ey 
ai 
9 
a 
St 
3 
5 
Es 
a 
at 
| 


= ७) जोष कणार्थयतिकयाल को = 
BWR होयनबाको बार सत्तकोजोकोडको| « 
Ob nes तनाब | 
ORR TALIA चहद कथा| 
| सुनिकोन भ्यश्च योउ Se उगा | 
| शाय्योविभीयणा झुव अविचल bab न रेरे। 
"|` _- अस्वरीय की जाए सुरतिकारे अजज महा | 
___ सुनिरलानिररे। रोधो कहाज्ञुनकियोसुयो] ` 
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| दरहा SFMT | ` 
दीर बाहुबल संदा यभयकाहूनडेरे ॥२३७॥ |. 


= नाश निर्मित जो नहीं लरत भयो EA, 


सुयोधन नास ड्योधन डलुघ जो APH AM | | 

| अ मात लत त्यो अत सागत cere थन! | 

| युधिषिएदि को विय दियो चाज गो जलाये नाना नियेध रहय ^ 
उदायजन्म पर्ययन्त करत री पर जसु के SAAT गे = A 

« ||को सोभाम्य अरु विजय तथा लोक बिस सुयण वरिशाई दरे 
Farrer करिखीकारकरलसये अर्थात लगवत अनुग्रह 
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क 


a साथ | क 
| Sara are ER सुरशान अवश्य करेगी सर a | 
| हो कळु Rada की शाश होयगो बह भा है ह| 
भन भगवान क समता TTT 
म शो TRS के जुजावल के बल ते सबेदा res 
रहत हैं काहे डरे TA) २ | 
। जि ae 2 2220 


a 


FEE 


र ८ १ i 
खिल कबहु RATAN ATR TTT 
a जेहकर अक्षय किये जन TA | 
waa जेहिकरकसल REALE | 
-शज्यि जनक शेणय सल्यो। मेहिकर कस - 
TAS TIT पस्त घरति TE SN जळ 
चहकमल HUA पिएङदेङनिज |. 
लोक hen तेहिकरवांलिविदारिदासादित | 
कपिकुल पतिखुगोदकियी eT | ` 
सभीत विभीयणा ओह ALT ART | 
नलो जेहिकररहि णारवाप असा र IT | 
१ दाव देदन्हि दोन्ही । तल Gee छोहजेहि 
बारकी मेटल ताणे याय साया धविशिदासर+ | 
| _ तेदिदारसरेतकी चाहतेतुसातस क ही चाहत तुलशि दास कत्या 


| ही स सुजा के दल तें अनो निया कहे लेह SRA 
कमले को स्पर्श आने मलक झेङऊपर शाचते हे दारदी नास 
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| सायानास अविद्या तेहि शलकोलेटलिनात | 
यची | 
. चाहत है खाप कृपा करो हेस्वासिन॥२३८॥ `. | 


: 
स्त सम स्हराते महिदेव मह हे SAT | 
ना Al ll Rib | 

| है। एजसमाज कुसान कोरि कद कल्यत AG | 
. ` इक्तुचाल नई है। नोति पतीति घोतिपरलिति| | 
` _ शात हेतु वाद हरि हेरिहईे हे । आस वर्शान 
. घर्स बिर हितजग लोक वेद सुस्योदगईडै। | 


fs 
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pis Fara समक 
सङ है। कासचेचु धानी कॉलगोमर बिबस | 
विकल ज्ञामति ATS है। काल करनी बरनिये 
कहो लो करत किए लिन हल TSS | ताथर | 
हात पीशिकरि सी शत के नले चित का हद है | 
है। ल्व त्यों नीच चहद लिए ऊयश्ज्यो ज्यो 
कल बश ढोल दड ते! झर sd 
रजनी कुल्हिले छै की हड की जइ दीजे 


हेखिना मी बलि साहे शी शा 
भरे सार अलुगग लोग कडे रान छाडे चिक 
बनि चित्तँ है । विनती सुद सातव होर छह ^ 
करुणा वारे WA Ls हे LAT भी 
काज सगुणा शुभ राजञा रन जरत aS 

WAY बडो सुज्ञान ससा दिव सुकत रेन हार 
इंजि तडे है। सुजन सुभव सहत सादर खना 
यास सालत्ति बित्त है । उप एन उज्ञारि. 
बावन गई बहोरि दिएद शूदर हे । हुलसी बथु 


` आशते आरति हर अभय बाह केहि केहि। 


HFSS ॥ १३७ ॥ 


खै कलिकाल की घबलता देखि भगवान ते चार्थता करत । 


है हे दीतदयाल दुरित जो पाण ake ताक जो रुख तथानहीं 


सहंबे योरय अघि देवादि नो ATTA तेहिकरि दुनी नाम AAT | 
नडे हे नाम ATS रहो हे हे देव आपके दरवाजे TT हो. | 
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र काहे सि शोरसवकेसबसुखकी हानि ड है. 
अथोत खद सब दुखी छै तो रै अपनो दुख आप के छोड़िइसरो 
केह ते कहे जव शबके सुख किहानि कों इथक्‌ इणक्‌ देख 
वत हे MUTA वेदर कचन अरु पणिडएन्हको स्मत हैक 
महिदेद जो ATTA सड नास मेरी व्रति हे अथात 
[भरवत स्वरूप हे तितकी लालची जो सति ताका एसि जो। 
क्रोध रोग जो दिये सो अदुगग तथा मोह मद लोभ जो Pee 
रूप शो लोलिलओ नाम ATES करत अये TET लालची ४. 
लोभ को विणेयशा हे AT लालची जो लोभ बाह्मणको 
VIE हानि कहिकारे अब ती की कहते है राजन्ह को 
MATS तेहि दिये HAH aries कहनान AGAIN 
ज्ञाको अर्थात वेद बाह्य HUNT कल्पना करत है तथा! 
कलुय नो पाप तडूय कुदाल रोजरोज नड होत है नीति जो।| | 
सजनोति इतीति जो वेद शास्त्र के बचन बिसे चीतिओसाधु 
जाह्मणा एस्मेएतर गुरु विव UT नास अपने शवशायल 
को सय्योदा तेहि सबके पाति जाल IMGT RG TAR ATR 
कवाद ताने हटाहकारकोर FLA Sig २ हरे है तासनाश 
करत सयो MT खत्री दोबण की स्वता कहिकारे ST | 
रसुदाय ते जगत को दुख देखावत हे तहो वैण्य aT a wa | 
|| इशक २ आजस दो रीतिको नही कहे सो यह हेतु ते कि जैसे 
कोई राजा दूसरे देश के अमलकरदे को जाय तो घस जो A 
_ |किला को लएले तो खोर देश सव आपे आधीन होतंहे तैसे 
| कलिकाल रूप राजा जगत रूपदेणा केअमल SHAAN 
सानै बिचारकरि थले के किला रूए जोजाह्मणा स्त्री ताको! 
पहिले जीतिलयो तो अत्य जो वणोयमादि सो ATTRA 
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| = बनेल ददाश! ल्यागकरिसबकोसल 
दुखी खादर होत भशे शन्तिजोश रियो i 


रूप कलडे चद है नेह कुरीति मेसो वही शोतो AR 
कव्यता भली करेंहे सो मी कयर लरितशा साशुसबसी 

दत नाम रुख पावत हे शाइुताओ जल शो जेरचित नावर 
jaa पावे है तेहि के विव्ये स्वल शद हिलाल करत है 
खलडे जो खलन्ह को थम रो TTT पलारथ के । 
नितने साधन सोखारखकेसाथव शये करयहजानसक्ि A 


‘ 


भये शिहि की सचेनायं wa sans दशाह जीविकाओ| 
पत्ता नदी कालथेहू au a Sees = at SEN । 
चुरा नही मिलेंहे तथा कामघेल रूप जो दी सोकलिका 


है अथात काशाचे बण घड़े रास के चागा जदर | 
“ जानि यस्य दू केसे दे तह = बश भरे कलिः 
काल को करनी कहोतक Tas टहल नाल त 
इसोजन को उडे नास टेक MA हट कण फिर है इतत 
कारि चुकली Sates erat 
यादे चित्त सो कहा ASS नागव्या ARNG अथाति जवदी 
एदं बल आफ्नो नहीं किय है वही शोत को बोशनो अह तै 
इूकति पर्ञों कि घताए रोज बहुत जात हे HAS की 
इशुता कहि स्वामी ते घ्या करत AAT NN बश 
, याको ज्यों २डीलिदई है अत साजे करनी से नहस 
त्यो २ यह नीच साथे के ऊपर चड़त है अर्थात जगत रूप 
जो आपको देश तासो आपके दास र क उज्ञाइतेहे डो जी 
जाप णेब युक्त होय बरजिकरि तरजिये नाम डाटियेतोजसे| 
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PF बिनय पत्रिका। : रू 


निर्भय न किये यह अर्थ है ॥ २३४ ॥ | | 


व्हू) तेनरनवी रूप जीवंत जग भव भंजनपद बिलुख 


= Sama Li 
SAAT ॥ We tt 


सी रूप कुत्ती के पोडिलगे फिरत है सो बार बारंकाटति है 
बिसुख नही होते तहत ककस रवी अनेक दुखदेति है... 
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५ 
हे ओजो जीव योग्य नहीं खोजो बारदारकहत CATT | 
हाथ देकरि निकाले! जात है यह विचारडरत हो योग्यता दे- 
खाये तेहि ते अपनी बिपरीत आचरा कहत हे STAR नाज 


र _ इतीह हे ॥ १४०॥ 


| pp बरक -शकु होडातिरनक्षणा निधिक्यो कर 
के सुनावों। सकल खने विपशतकरल कैहि 
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= 1 नायकपा भवतिखुयेतणदः नायक्षपा मवतिखुबेड यद! भव लिन्दु धेत पद! 
समजो जानि TAT ॥ २४६ ॥ | 


री०। इवेद दिखे जेह कर्तव्यता तैं भरांत सकता तेह तः. 
अपनी करनी बिपरीत जनाये ताही की एकरप हैं ससुदाय से | 
' सहिकिदब दिते माहे चर जो शो हर 
हैं यह जानत हूं हटकर नेत्र को नहीं लावी नाम सेगवतहार | 
करि देखत हों अंजन केशनाम अग्नि ताकी सिखा जो लहरितहू 
प जो स्वी तेहि दिये नेवर्य सलम को यरावत दो अर्थात भगवत 
र्य देवते नेच को फल होत हे तेहि ते तियययय स्चीरूय रिन 
विय सो नेउनछ होत है अयात निव्फल होत हैं तावा नाम जला-| 
वती यदा तावनो बन्द करे को कहत है यह सोको लिंहेश्रथोत 
| |प्ण्येकेदोबरूय बस्तु तै एह करन की भरि सरि सदत हे तेह ^| 
* | हदु भगवत्‌ यशा को पवेणनही होत मेक ज्यों नासमेशुकाकी 
नाडे अर्थात और पक्षी आदि के बोल बिसे माछुये तथा कळु शर 
बूते परत हे नेजुका को शाब्द कठोर अरुअत्यन्त AS तत्‌+ 
सोना के घड़ा मो अस्त भरि घर दिये TMS ताको त्यागकारे 
अकाश से HAT खोदावत हो अथात दुलेभ जो अलुब्य शरीर 
सोडे सुवशो को घट तुल्य तेहि बिये शतचित्तआानन्दरूय जो यर- 
सेप्रद अर्हतरूप तेहि को त्यागकरियाकाश विये कूषकेखोदा- 
वने तुल्य वियय स॒स्थादन के निमित्त अनेवा जल तही आका 
बुल्य विवय कूपसरणजल तेहि बियंयते जो सुख की इतीति || 
` | सोडेजल खांत सभ निथ्या जेसी मेरे सन्दता जो सिख्या को 
सत्य मानि अरु सत्य को त्यागकारेजन्मनाए करत हो कायम 
बचनकरि प्रीति ते जो जोनाताणप किये ताको छयावनो घरा 
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2 
हमते इस्रेशधिक नकहलावे यह रेतिलारे HAGA जो). 
कलु युभकसे सो काहि कहि ननावत हो चर्त अपने सुरदयाए 
पुणय कहे ते नाणहोतहे सो किन्चित्‌ जो एणयहाको काहे नाण! 
किये पापको गोष्यकारे संवित्तकेरे ऐसी उलरी कर्तव्यता मेरी 
ART नाम मेरेही दसते सो यस्यो गेसऊ कली करत हो अर 


हे 
अघने सनको देखादत हो अपने गुगाकारे आपके रिकाइचे ररी 
घत्तीति नहीं केवल खाली की कियाकरि सेसारसंसुद गाय oh 
खुर सम होतहे यह जानिकरि बिनय करत हो किसो छ 
We ते यह संसार AGT को सिरतो नास समाइ करो Ba 


होड़ 


TS 0९४०७ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


पप्या 


| 


# — अनेर नाम व्यथे सो चल नाम यीड़ा झल्योजो कर्म: 


| | रको किंचितयाप रुनिकरि द्यणदेनो समस्त साध्षन 
| | को यल वेद को TT TTT के बेरो सहश रेसे तुम्हारी A 


तुम्हारे नासलेकरि बिययी जीवव्हि को देखाय इब्य लेत 


कहत सबेरो। हुलसि दास यह चास रै अह | 


७ ता 


रूध कोल्ह MATA नाई बत बार भली घकार पेरे 
गये अर्थात्‌ नियेध कर्म को जो फलबरकादिडु:खसोओे॥ 
किये खेरोनाव दो चार घरकी बस्ती अर्थात जाग TR 


नास सो पराये के हाथ काकिनी नाम ASH अर्थ रें जो 
We सो ayant उलटो हड तैं ताको दास होत है 


| 


हो सोइ बेचना भयो रेसी अमोल बस्त कोडिन्ह पर दे करि 


सिह सवाते केखाधीन होतर यह eats | 


सें काहु के संगकरि अथवा सुभाव ते सुसार 
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CORE er ES CO Se I 


121). 2. तब 
_कोधकरिसंगनाल विययाशक्ति रूख मो कुश्तित सनो-| 
WM कठिन सर नेरे नास धक्का देत हे AG Asay 


ते जुरा करत हे देणे नास अति Vas बोर घबल होय 
तो धक्का संदे मे सब घकार बलहीन ताळे नहीं ARS A, 
| सम्य अपनी चेचलताको वेग रूए जो देखे सो यह सन।| ' 
दिल है मेरे यज्ञ ते कछ सिद्धि तलगी तेहि ते सबेणे कहत |. 
माते तुलसी दासको यह बास तब मिंटे जवश्वापहुर्य | 


` अदणुणास्इल। Sect | 
| AS GS । कहि ~ sb | 
| a ति रघुकुल ब्हयरार्हय।शोदत तुलांस | 
__ दासनिशिबासरयश्चो भोमतम कूप २४९ ॥४| 
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व _दिनयपदिका। ee 


TS १ 
के ऊपर भी याण ATA है सोथीं कोजाको 


ए नला BS = = 
ड्र WISI ६। 


। ॥: टीन 


| आपने नास TU UF FRYIQ WRG च्य पट 

दीरखर्थात RIS VIM नालावलत्वकियेत 

कृतार्थ करत हो काहे किखाए करणी AASB करु 

| = aid हो दितु कासरा नाम जीव ते कछु टहलकराय- 

| विको घगोजन नही एरवत क्षेदल नाम लिये साजते हे हरि | 

करिन सेशारको KA बोका अनेकन्ह के 
हरणाकिये अपनी उक्ति मोडजालिल को घसँग FARM 


111 (1:44 


आण ढील करते तो उचित रह्यो सो में तो तेहि सबन्ह के 
सुकुट तुल्य हो तब हील न चहिये UWE tt 
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३३९ 


Tera पिक 


| Fp 
४1070 


विलीयर उठ रो भरत ज्यों भेरी में तुर । 


} + 
le 
री 


को जुकास्यो | ` 
| चेत इद्धो किहमकेह के दुख कोडुडाये तो तिन सबको || 
(नाम सुनो सा नास कहिजनावत हे स्वामी की घसलता | - 


i 
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pps बिनय पतिकं | ३३१ 


277 कहते ene 
दुस्हारे नास ते गासनास छोटी शी चरी चे हदय SUT 1 
चुध्वी मो बलादत हो तो जब को ऊतदीन यास बसावे है। 


ओ अले २ लोग सो कस २करि नाम रुक २ को ले यावत 
| हो बशवे के निलित यह नवीन जो शमघुर ताको दसते सुनि 
कारि शोध ते MET कुटिल मो कान AUS NAA |. 
hate ते शोर करत है तिन्ह सब भले लोगन्ह को उजाड 
करि सखी बाराना VATS घन कामना जत्यादिजोनिदेच 
[रूष बजा ताको तेहि TH सो रसवत है हे रास TRISH | 
जेतकहो कि उपाय कछु नहीं करते सो मे जपनी यशाशलि | 
यत्न बहुल करत हो सम MATAR AA ial तेहि कामादि 
शजु ते घीतिकरि मिलाय किये जव चीति किये ते न मनि 
तब सेवा को माम खाधीन सये ताडू नलाने तब छल नाम 
उनकी जो रूचि भई शो देवे को कहे पर दिये नही जब छल 
किये ते GS कोध उनको देखे तव दानदियो नाम AS २ 
शत्रु को रुचि अतुशार dag दिये aig ते शान्तनभवे तव 
दणड दिये अथोत योगादि साधन ते तेहि सबको अदलकि 
न करवे को चाहे हे वानी हम इतना उपाय राचिकरिएदि 
भरे तब तेहि कालादि तें हारिसाने Sg कारण नास बेच्यो 
जन यह राति दिन को कलह तेहिकांरे बड़ी दुख WAN तब 
अभु ते घबकटकरि पुकारत हौँ चेतकही किरीर देवतन्ह ते 
Taree करे तो वेसो शव स्वारी झर्थात सेठा इला चाहत 
है सो भें सम्पत्तिहीन कोन इजा देउ तथा पोरुअहीन केसे 
अनीशनाम अन्य सवदेवता ANAS हैं 
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र 
TAA जो आए भे पनहा 
अलायक हे नाल इस झेसे दीन जीवन्ह के योग्य नही BRL! 
[aa कठोर हैं घर दया चित्त विश नही तो आपको छो-| - 
SHAR झाडे तुलसी यद्धपि झुद् हे पर सुग्हारे है और 
को नहीं यह विचारि करि WAV बाह सोडे देरक नास! 
निशान तुल्य ख्यत्‌ नये यास मो निशान खडो होतं हे सो 
भक्तिरुप निशान कृपाकरि देव जो ATA नामके निशान 
खडे भये ते IAA सुख WA खिरोनालयह चट्टी अब 
रसे अर्थात्‌ दुन्हारो नास खुनिकरि कोऊकामादि दुष्ट यह | 
[का उजाडिन सकेंगे यह घार्थना है॥ २४४ ॥ 


ol. हो सव विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। | 
REN साहदी होत है ख्यालकालकाल |. 
. कैयें। काल कस इन्ही बियय गाहक गन घे 
रे। ह नकइूलतयाधि के मोलकरत करेगे। 
बन्दि छोर देश नाम हे विरुदेत बड़ेरे ea 
_ तबछल उलि ले बोरे उरडेगे। नाम ओठ | - 
 अबलागेबच्छी सल झर जग जेरो। अब गरी-| 
. MARAT धाइवो नहेरो। जेहि ATR 


कहिये काल हुलसी हे AY UWE 
Jot फेर अयनी गति कहल हैं कि हे रघुबरंमेंसबषकरि 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


बके शवान को पर्सुन्यावनिवेणे। ताहि हेतुक| | 


` रह तेकेवल आपके नासके कब बचि ae 
प्ये कलयुग जो कलियुग सो जगत बये जेरोनामचा' 


mn 
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_ उ आएन्याव नास इनसाफू THT : नि 
शोयकिये अर्थात्‌ बगला अरु उल्दक को विबाद शयो तेहि |” 
को इनसाफ़करिउल्इक को MAAN बुला की नया 
दिये अरु वाको AAA कराये तथा शवान कोकोळ सन्या . 
सीने = को हाथीयर Wass). 
ते बाहरकियो यह इतिहास विस्तार करे ७94. ७५४ ७) 
।।के उत्तस्काशड सें है छपालु तेहि कोतुक नाम तेसेई लोला 
; wa काहिये कि तुलसी मेरो हेअथोत कालकसोदि जो! 
., |सो को घेरिकारे दासकियो चाहत हे तेहि सब तें आाज्ञाकरि 
देव कि यह मेरो गुलाम हे तुम सबयाके निकट सतिजञादो | _ 


Eri वारक बलि अवलोकिये कोतुक जनजीको। | 


अनायास सिटिजञाय्रगो संकट तुलसीका॥ ७५ 


हः = Ree 
Ranta चादि समको भोगजीव | 


ae आपक्षणकरि बाँह पकाडि 
लेद तो बचत हो यारा बड़ो आदमी जों मे 


| ७. लोले 10225 
के कोरते देखो देखनेसात्र करि अनायास तुलसी को सब | । 
सिटिजायगो अर्थात देखबे मो कछु WS नही. 

_ =a ft 


SS ae 


el कहो कोनसुंहलाइ केरघुबीरगुसाई । सकु - 
|. चतससुकततआपनी सब शाह दुहाइँ। 

दशा सुमिरत सरा गारणागत साही । 
सीतानाश के चित करतनही हों । छायासिन्खु| - 
बन्धु दीन के आरत हितकारी । रात पाल +| | 
बिरुदावली सुनि जानि विसारी। सेइन घेइल | . 
सुमिरके णद पीति सुधार । पाइ सुसाहिबव ^| : 
_ णस सो भरि पेट दिगारी। नाथ गरीब निदाज 
है में गहिन गरीबी । तुलसी उशु निज ओरते 
वनि परे सो कोबी ॥ २४८॥ 


: enn कोन ons EN , 
अपनी सव ससुकतत सकुचत हो अर्थात 
. को अनन्त उपकार चोर अपनी बिमुखता रूपद्रोह 


| —— 
द sa गत : 


रशर की करते जन्त खेलौ आप गरीवनेवाज oe 
Kes नहीं घरसीदक्र्ेळाता लहा करेगे! गरीवीभोन 

ये रेशे Bua लुलसीहै हे इशु है नाश जब जपती चोर 
तेजा कुछ वनि आ ज हुछ चानि झाड सो करो ॥ २३७॥ | 


` कूज कहाजाडेकाली कहो जोरटीरनसेरे। जन्म | 
Wah तरेही झार किँकार तेदे। में तो विगारी 
नश हे! आरति केलीन्हे । तोहि झपा निधि Eee 
क्‍या सने सेशै शी कीन्हे। विन डुरेदिन दिन दुर 
aun age दिनटूयणा!जबली त्हन लि 


br नसघ्रोच दिशोचत। यणधीनदेव दोन 
_ झं स्वाधीन गोसाइँ । बोलनिहारे सो करेदाति 
_हेन्यकिमाई । चापुदेखिसोहिदेखियेजन 
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ग साता प्न 


सानि साँचो । बदी ओठ राम नाम की जि 
सवशर बायो । हानि शाहि सम शबरी निह 

छलशी है । ज्यों नावे शो कर झया हरो लु 
ही हे ॥ १8४८ ॥| 


| 
| रोक अवयव कहत हैकि Ramet तोयायली| . 
| wus है सेत तेरे विषय कोन सुनो हब के कहा जा जे अब 


| चन्य हो तब कोऊ दूसरे की सेवाकरे यह भाव = | 
` | कहो कि eat ससाना लच 3 

सोहे चासी Ra A STAR विगारी सो आहति के wire 
= ह.त यार खतन | 


सेदेरहीरो हे सघुवंश eran चेत 
ie केह देखावे सहने था mee | 
[काहे कि बिनडीट नाम अनवे हे दोर आयतो विएत दिलो- 


रहने भशे उचित होय तुम रेसे तुमही ही दूसरोनहों |. | 
। घने जी जनास करते जीव ताळे शोच छोड़ावनेदःले ay 


are 
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ie eR AC Jo ee 
: न 37% = 
सवगच गोलाई नाम Share के स्वागी अशात्‌ VAT 
Soe छोड इतश कणे लि saab विनोद हे. 
bs जो घरिछाहों सो सिन्य सके हे बलिजोद. हे! 
| रखुबर यह सूद अभिमाय ह 00. 
2 जड सो बाकि सके है तेते यह जीव शराब 
पे धततिविस्वद्दे हो घतिविर्व को घल है कि बिन्वनो झा- 
धार सो अशो आचरशा करत है तेसो Tees चिये चहोहि 
होतहे अर्थात स्वरूप खडो होत हे तो परिखाही मोखड़ी 
है वेढे Watering जो जो STRSTR सो! 
| याह मोर मो भागते तेसै आप जोजी आद करत होसोयाकी | 
कव्यता होति है तवयह तेसेदा चाहो चर्याकेकरनी | | 
= तो आप इंयदर AAMAS |. 
रहस्य को बिचारि अदनी चोर देखि तन मेशे और देखो 
RETA समान नचावत छो ससो लूरि TTT A 
: 28 
तथा राम नाम की दडी थोर हे जाने तेहि चोट को लियो 
|तारसार रूप व्याश ते बच्यी येलो वेद शास्त्र सज्जनसुका ` 
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| कक  बनिपेरेजी ७ । विरदावली बिलोकिये ति; 
न्हसे कोइ हेहों। तुलसी पशु के परि ह- 
खो एणागत सी हो ॥१४०॥ 
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aid दिनयपचिका | ३४१ 


SS SR चेशईशम कीकरतेन जाती Tae | 
| कुढामज्यौंकरकाल बिकातो। जपतजीह्‌ रखे 
_ नाश को नालनहि अलसातो। बाजीगरके हसे 
ज्यों खल खेहन खातों । जो ले शत मेरे 
काम कसातो। सीता पति सन्मुख सुखी शव +|. 
। लैँवससातो। रम सुहाते तोहि जी रू सबाहि/ 
| खुहातो। कालकर्मकालि कारी कोङचकही] 


NR RS नि 
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= सेश्साध | 
सुनिसतुक्तिकेपरपोरपिगतो 'जन्मकोटिकोळेरे 
लो हद हृदय थिरत्तो | भव संग अगस अनन्त 
E असाहि सिणतो। महिमा उलटे नाम. 

कियिकिरातो। चमर अरम तन पाइ | 


— क. 
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४४1 f| र 
rrr वितयपचिका! ३४३ 


2 कषर्‌ | 
शासनास के तकज जय ति आवती 


बचन्द भो आनन्द सुधा को। 
ररतलुयार ज्यों तकि तेज तियाको। PT 
हित हित कादियो फल कोय पा ANT 


| पापचआापज्ाइके सन्‍्ताय शिला को । शोच 
._ संगत काढ्यो सही साहिब मिधिलाको।रेय 


' कुलकेर 
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wae वितयपचिका। ; 14 


= 
बत भाजनकरिलियी उपसमससताको।सु- 
दितलानि आयसु चले वनमालु पिताको। धसे 
_ शुर्ल्वरधीरसो गुणा शील जिताको। = 
गात ज्ञातिहे जीद नेहिनभरवाको। घायो।। ` 
पादन पेसते सनसान सर्वा को। सट गति 
सदरी गिह की सादर करताको। शोच शील 


.  निलकीकथासानन्दन भाको। नास लेत | . 
पनल _ कलिकाल इ हरे पुरहिनगाको । राम नाम 
| महिमा करेकाम स्हरुह आको !साझोवेद 
युरागाहैतुलसो तन ताको ॥१४०॥ । 


। है औरामज अपनी ओर देखि सबके सो करत 
: अपनी चोर देसि सबको सो करते 
: ग्रह वात जनावत हैं GAGA कुडे रूए रक चन्द्रमा | 
`| सणा आनन्द रूपअम्हत्तते उशा अर्थात अवतार यादया 
| a को SPST बिएदासिञ हयार नास | 


र Dig d by eGang 0 Sarayu Ti 
= “ळे बिनय एचिका। 


_- ताङ्का के तेज की देखिकरि जशुजो 
ETA तिनकै सुखी किये तथा अनहित ओ ताइका 
ताक हिल की नाड कोपकरिक्षणा को फलादिये अहिल्या 
की जनवाज को दुख निद त्ते किये कोव के राशि अहंकार 
असता के धनी मो UU ताको FATTO तेदेखिकारि | 
` | उपलसनालं बेशग्य खरे समता को पाचकारे दियो पित्ता 


को वित्ता लाता सानि सदर ति दिये शोच को सोयी हक 
देखावत हे कहा नाम केहस्थान मो तेहिकाल 1. 
'बियंय राशा ae 


उ बत को + 
' | aera अद्यात्‌ अतिनीच को याति उत्तमकरेहै याको | 
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VT च्िनयपदिदा। ae Pi 


| 


| शुराशा हे तथा उत्यत्त राह कालो Ga के HY 
शारीर क देस्वो ॥ ९३२११ | | 


Ro) मरेशतरियेगति हे wages दु 
नीच निवन Prin कह जरा दूशरोनडाकुर | _ 
ढाउँ। हैं घरघर शद भेरे सुसाहिव खत सब" 
| निञ्चापनोदाउं। बन्र बन्धु दिशीरा हित दि 

.. नकोशलणलक SARA घशात राते 
|. 7० A रच्जन शरणागत पदि पज्चर नार 
॥ कीने दास दास तुलसी अब छपासिन्ध बिन 

सोल बिकाउ ॥ २३३॥ ` 


| डी सामीजकहत हे कि सर्च दोबयुक्तजी से aaa 
| छोडि दूसरी गति नहीं और जो ऐएव्य्येवानसाहेबसो घर 
घरभर हक क जइ कर | 
.| चि कों समथ ताही पर अनुग्रह करत हैं बानरको बन्धुता | 
. |बिसीखगाजो निएचरताको हित नास सित्र करनो कोशल | 
एल जो आगं तेहि दिन यह कव्यता को सलाद अन्यजगहीं | | 
' |णगत जीवन्ह के रखा करबे को TERIA अच र | 
पिनशहुल्यचामंजआाको गेसो जो आण हे ANA छल लु-| | 
लसो दास को अपनो दासकरो चेत कहो कि निकस्मे AEN 
' | हुम सोल लेकरे कहा करे सो हे छपासिन्यु गह बिना शोल 
बिके हे अथोत आपको कळु देनो नहीं होयगो सेति को 
होल हे ॥ ९९३॥ 
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= । = 
प लोग fad न 
SRC युन काला lly लसिद। ` 
_जललो पोचणवरे। नेकु निरश्व कीने निर 
हाल ॥ WY tt र ब 


Bol विश्वास एक रास नान को। लानत नहीं इ- 
Ue अनत रेसोई स्वभा वलन बान का ए-| 
हरिवो पर्ची नछटी छमत उहरा यजुर अ्यर्वन 
सास को। बले तीरथ तण शुनि शहमत पच 

मरेकरेतन छान को। कर्म ताल कलिकाल 
_ किन अधीन सुशाधित दाम को। ज्ञान दि- 

शर योरा जप तप भय लोभ सोह कोछ काम।|. 
को। शबदिनसब लायक करन गायक रघुनाय 
कशुणाशास को। बेटे नार कास हरु तरडर 
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ह चुरको सुरपुर एरघास को। तुलसिहि अहत 
| Senta | 


a 
a) 
al 
‘ay 
3 
Eh 
a, 
z 
: 


ह नाम सोस को पादेरो यह को जाने 


goad फिरिआयकरिकल्यी नही जेहि ते हीति || । 


weg विम्य छाः | 
= Sra 
ae Ue wit — Bl 
wet कौं यह बहुत भलो लागत है ATK 

जगत TAY जीवन व्यतीत करी ययीत नरक को भय 
स्वर्ग मोह की कामना त्यागकरि राम गुलाब हव हनो यह 
REA अन्म TET को कल हे ॥ १०४१ 


इफ 


Sol AMARA TTA | : | 
Rega दरव दोय बारशन घाल कोनाम 
लेह दाहिनी हत सन पऱ्या । 
कहत WT महेश Rela उलटे सहच 
उग PT लोक परलोक ताइ जाके वल खे- 
लिलललास EN | GAS Aaa 
: त ONT AAS लुकासङो॥२४ई ॥ 
| रीड नाल को चभाव कहत हैं MAN SE TES ANE 
3. | 
ree नाशक नाज दे लेते दादी नाले बा 
को विधाता STRAT ताको देहो ओसबसो दाहिनी नास 
_ |ुन्दुश होतं हे ख्यात्‌ जाको मंपय की लेशजगहा लाइ 
के नाजायखन्ध की बरहा इसन हिय फिर भाग्यवान 
lente सो यह याली जहिम नेनही कहत है लमही 
| किःदुउलदे वाम की सुरीश ओ वाल्मीक CAT 
» | कोरक वाहत हे वाकोलोकपरलोक aE 
है ललित ससान नाम Sead ते सुन्दरा ANS | 
जो।उत्तम साधन ताह को रूयण रूप जो राव नाल ताको) 


सम्यक ener eee 
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= PCR st __ ` Mas 
5 SARE, ws RELATE NGOS = 


nnn 5४32५ nme 


है चलयाक तागो अपरे घार तै कि नाम के शरण 
हि याको डच सोकास के एतच वही यह AAT TT 
` | ततञ्चत्यन्त खबर सन्य बुद्धि इछ हक कुंचसोकासनाम 

"अ 
| जागत सरी ॥ १४६॥ | 


OR FOR सुसाइवगलयो। सुखद सुशील सुज्ञान 

| =n bald रव | 
साच सुशग्शयायक सास को | 
शुभिरिस्त पेस नाह ग्रासे रति चाहत र्ल 
MRA Wea बिदेश नलेशकलेए कोसा | 
कुचतसुकृत शान शो। साझी ताके विदित 
ध wee | - 
सहज्ञजनमहल बहलजारातचशियुगयाल | 
सो। देखत दोगनखोीकतरीकत सुनि सेल | . 
शुशा याससो। जाको सये तिलोक तिलके | ' 
तिजञगजोनि तन हाइशो । हुलसी हे wale 

, सजेनोनताहिविथाता दास शो ॥ १४७॥ ` 
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pl 'विवयघरिका! ३५ 
'कि विदेश Sra शरीएदि कलिय को लेशक वरीत ae इरीरहि कलेश को सेक नही a 
| ATTN खक धेर मो TARY CHAT रा 
सैकहा देउ अर्थात शक जाल को फल डेक हा a, 
सोऊ थोरो लागत हे ताको शाशी Rae हे जन री 
रहुल तो शहलनास सक दार घरास A aay | 
ताते सहल २ नाम समय AA BULA जडः रसो | 
| जस चारि पहर की री समानत [मो न्ते ARATE 
कंद गाफिल नही होते बिशेय ते हय बके अष 
जैसे दोधढी SEY को शम जानि वटा दिखे तळ 
| Re कै दोव को देरि का भी Sire नी शा 
ean रीकर हैं रेसो सवनाव माको मेड के 
ते विज्ञण नाज चछ बच्ची Tah 
We Te चिल्लोक के लिलकनाह 
- (शशी कहत हे कि BH जयुकोजो न बज्यो ताली बह ३ 
i चुकी चाहिये ॥ ९४७ ॥॥ 
al ARS बाश हिखोरि। का Loe 
सब हरि MAILS ae | 
Es WBN देवर a 
मानते EM आस जोरि। किए शहिद सेह 
जे ग्रद्च हृदय राखे चोर । संगदइए विद्य 
जुनाग्रे सकल लोक निहोरि। AT HG | 
घरों साचि याचि gent शिलावठे त घोटे 
RRIAN दया निधि दन्झ लेच छजोहि | 
_ लोभमनहिन चावकाि्य गोरखा 
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दविर TTT ey 


= | डोर बात करो — 
जोहि। इते हुँ एर हुम्हरे कहावत लाज अच ग 
चोहि। मिलज तायव हैक्ति रवर देह सुख 
| हिद्धोरि॥ ॥ १४७ 0 


Nol अपने शेखर कलेश! र्का र 
ल आपह RAC 
न्ह को सिको शाप TTI णाप कायन 
SIT क्लि RT लो शोराइ रखने काह केर वश | 
'जो किंचित rand किये ते जोगन्ह निहोर के 
वम रेकी जि सेरी जो क्रिञ्छित शुभ काकण 
हो ताको साच यचि नाल बड़े यल्लकरि हृदय जिये धइ 
हो सुरत नो दसय गो फला नाक्नश्वेत की पडते जोरान 
= बीनिकारिश्कशीरकानी नेह तुल्य जो ees ae | ` 
ही अर्थांत थोड़ा ताक की दाजी पालणड UIST 


BOT जोऊ किञ्डित णय NAT | 
| [है बन्दर समान ANS CARLA Ta | 
| 


a & 


SS 


है एर दात बनाशकरि पण्डित फि नाउ चेह क 
ताके निचो हिनाल सारा रूप वहन LATA) 
के पाज होकार ASH तुम्हारी कहावत इ ती TI | 
की घोरि पिये सो अब निलेज्ञता के HEAT | 
खवर मोल ears जच देव सबक | 
. |शजा सब सोड झर व FINS ह | 
17 स नो निलये TTS 
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pew विनय पत्रिक्ता। ३४३ 


म शापे निलेज होकार माचे 
|| को यह इनार है वरू ऐसे जीव निलेज्ञ नकलकरिरिका- 
बने वाले सी महाराजन्ह की सभा में रहत हे MTT 


समाई नहीं सेसो हे ३ ई लार तथा शरणा देव यह 
विनय है ॥ १४४॥ | | | | | 

सूरु) हे घथुसेरो इं सब दोसु । शल सिन्धु ATTA 
अनाथ आरत OG | वेय वचत aT AAAS | 
अवगुणनि को कोखु। रस घीति चहीतियोलो 
कपट HUTS AS | रागरा कुसंगही सो साधु 
सेगनिणेसु। चहत केहरिजसहि रेइ चाल ८ 
ज्यो खरगासु UTR सिस्दवनरसनिइ् नितरा 
नामहे MNS | दम्भ हुँ कलि ARF शोच 
सागर सोझु। सोद संगल स्हूल चति अनकूलनि 
TANG | शन नाम घभाव शुनि AIS 
सरन AAU WOW 


दीन यद्यपि मेरे सब दोस हे तथापि चनी चोर देखि 
पसु नाम यालनकरे हे उशु अपनो दोस देरवावत हे बेस 
बचन मो तो बेराग्य हे जरु मन पाप तथा नाना TT को 
कोसु नाम भंडार हे तथा Ua बिसे रीति पत्तीति तो पो-|. 
' |सो नास चबलअरु कपट को करतब डोसु नाम जबरकुसंग 
दिये घीतिकरि रंगे हो साधु संगति सो रोसु नास कोहो 
हे सो केसी मेरी अजता है किजेसे सिह के यश को खरगोश 
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= रूगाल को सेदतकरि अर्थात्‌ लगहा TAT 
में झगाल बुल्यकुसंगजोसंसरीजीदन्द को संग तेशिकारि सिं 
TRAM भगवत भक्त ताके यण को चाहतो तो VTA 
लसहा कब बेचेगो झणोत यश घाचि की कासना MEI 
नो बचनो ही डर्थट हे शिवज्द की शिक्षा हे जीव घ निक्षि शिन 
Sie निति चति रासको घोसु नाम घोखु अथात कहत रह 
काहे कि विदं नास ूयरूशाह्ति शोच 
J hee 30633 है शो शत नास सोद मंगल 
| कोसलहेजरुनिजनासञ्चपनोजो भक्त तेहि परतातुकूल 
RR सुनाम जाको महिमा बेजोरव ज्योत बेघमाण है यह 
उभाव शर्भनाम को सिद्धान्त ते खुनिकरि तुलसी को शी परस 
सेतोघहोतहेअर्थांतहे सगवनश्चाद केनाम को अवलंबंहे ९४७ 


० भेहरि पतितत पावत सुने। मे पतिततुलणहिते | - 


पावन दोङ बानिक बने | व्याध गशिकागज | 
अज्ञामिल सारि निगम निभने (AAW | 


अनेक तारे जात कापे गने । जानिनामझज्ञा- ' 


। दास सुलसी ee 
स TRS 
` || हीण खासीतेअपनो सस्वन्धदेखावत हैं बानक नाशबाना 
यह सन्चन्चकरि ओर उनको कल्याण Hats सो 
जनावत हें न नि खायला धा 
क्रेतोः केजो नरकादि सासनेहोतँहे 
लगी CRA ATTY HTT ATI 


22 
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rad | विनय पतद्रिका। | ३४३ ०111 


Es । तोसहिनि-| 
शंद्रनिणि दिव रे लाटि रेसोश्चरिक्तोतो | 
AN सुधा जल दान सानिवो कहे सो सोच 
शीतो । स्वाति सनेइ सलिल शुर चाहत चि 
_ तचाहकसो पोतो कालकसे बश सन कु 
WAY कबल कबल बहु नोतो Aes 
` सया दसि नोन दारि तजि ऊक्षरि भभारि लेह 


„सो स्वामी कोड दूसरे कहे लहो रेशा तेम स्याचस्ते होतो ती 
म | 
सो कोन घटती रही अर्थात जबदूसरे कोउ नहीं तब TE 


CC 


| 


ena कारि = । |. 


शेताकोउदार जग माहीं । बिन सेवा जो दूे| 
दीनपर राम शरिस कोड नाहीं । जोगतियोग 


Ey क य- --- 


शोगतिदेत शोध We 


ग्रजानी ।जो सम्पत्ति दश शाशसाधिकरि] | 
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= se विनय एविका। aws 


= = Lk. Le 
| beable ba या 

कहे MA सकुचतहित हरि दीन्ही। हुलसि), 
_ दाझशद शेहि शकल रुख जो जाहसिगनसेरी। 
जे शजुशमकामलब xan केरे कण निचि | 
हेरे ॥ ९६० W RP 
| 


। शोशमज सदा उदार दाता कोउ नही यह मत को | 
. उपदेश करतें एबेकह्वो जो उदारता ताको विचारिकरितद 
:. घकारतेसकल सुख की जी चाहं हैं रेमेरे सन तो रस ज् को 
.|भिज्तु सबकासना तेरी इशा करेंगे काहे दि HUTA TA हैं| 
'विसुर TARA रेशो घतीति करे ॥ = 


Re? ` एकजदानिणिणिनशिशाच्यी । चहँ याच्यो 
सोइ याचकता बसि किरि दङ़ नाचननाच्या। 


सकत णिरताय। The औरअवतारखायने 
शरी वेद बढ़ाई ले चिउण निचि दई सुदा 
सहि यद्यपि बाल लिताई। कणि एदरीसुयी 
व दिशीञ्णा को कोज कियो अयाची। अख | 
हुलसिहि दुख देत दया र्‍या 


पिजारी ॥ ९६३॥ a ड ae i 
०। दानिन्ह को णिगेशखणा एक सांचे TRE) 
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र वा 
कोजेहि मोवने याच्यो 
न नाच्यो नाम 


RAM के सभ घजा तचा |. 


> 


St अधिकउदारताकोलुण्य हेल अहल्या हैलि| 
जडता बशाजाने रक वार घणामऊ न करिशेसी उदारताकहि! 
करि शब अपनी बिनय करत है कि तुलसी की कहिन जो 

' ॥चाणा रूप पिणाची सो रुख देति हे हे दया निधि यह 
खुडल को डोडादो ॥ १७३॥ ' 


“4 ... 'बिनयपविका। aus 


_ शीचह्ृद्य अधिकाई। घर चित्र 
टन सालरे भदजव जहे पहना तद क 
_ हैशाबरी के फलन की शचिमाधरीन 
._ सहज शर्इपकशा सुनि बरशात रहत 


मानत 
TRAY ISTE | कोड रसो इह 


Teg at 
४ रेसीसानि है को खेवकाई 
| रड आळ गत | 
SS तो तोहिजन्ति जाय जननी जड़ तन | . 
`` लगता aS ॥ शहा . 


दीन चीति की रीति तो केवल ची रामज्ह जानत हैँसबनतें 
को हाते नाम त्यागकारि केवल स्नेह की सगाई नाल नाता 
राखत है जब कह्यो नो खासी को स्वभाव सो करि 
इद करत हे सुग्रीव को स्वी बिरही जानिकरि चारा घिया। | . 
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४ | _ 'हेेकियबुरवाइस्यतिशियन्द werd ita 
| OR era सतिसन्द जजारजञनिज्ञनय तगरख 
` साई यह दरवारदीन को आदर गति सदा | 
Beccles ae 
RUT तुरतकराई ॥ २६४॥ 


del है रघुबर तुल्हारी Se बडाई हे कि गनी जो तालेवर 
hice लिशहर TES को ZAR अचि = 
| कलो जो गरीब तेवानी ताको चलागादेकरि दळू करत Sh 
थर नपनास निएयर गरीव नेताजी विडे गिद्ध पावरी को घर 
विहान जली अरे TAA नाल घोदो जो बजा ताकी 
दसर धीछे लिखि खाये है शेसऊ को चिज नाम सपनो नय | 
नाल नदीनता नरर तामो बसायो सर्वथा इसे दरबार दिये 
CASES को आदा करतो यहरीहि चली आई है sulk | 


Se ere Tee 


| Be VATRAT हितकारी। याति कोसल करुणा 
WAIT सिला नागी 
ननज लन 
हिंसारत नियाद तामस बपु पशु समान बन। 
_ चारी । भेट्यो हृद्य लगाय पेस बण नाहि 
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३६२ बिनय पत्रिका। 
| कुलजातिविचागी। यद्यापिडोहकियाडर्यात. 
सुत कहि त ज्ञाय अति भागे। सकल लोक अ- 
शोकहत Wan गये भयदारी। बिहेग 
शोनिआमिख अहार घर गीध कवन बत्त धारी। 
जनक समान किया ताळीनिजञ कर सबबात 
सवारी अधसज्ञाति णवरी गोबितशर्लोक 
वेदते न्यारी ज्ञानि घीति दे दरण छपा तिथि 


दीन TAT जिन्हे की निवारी । ) 
कलिमल ग्रसित दास तुलसी णर काहे AM 
बिसारी ॥ En | 


pre सचा आई 
डोन न | 
ते बुश करत है दिनु कारशा ताम जीव की कतेब्यता चिना १ 
करणो पहिले लुक भो विदुकारणा कृत्ताशे करो * 
| कहे तामो अहिल्या सुख्य चसाण हे किजानेएक बार.) - 


= ताको निकरञआयो WHS को दोही TN 
इन्द WHT राखि सके तब वाहि २करि नारदजी के उपदेश 
| है शरण शयो जोक ते इत नाल नह रहो ताको अद्रि कि 
यै यह घसगकरि शरणागत सत्व देखाय तहोचेतरेसो 
सन्देह होय कि एरा भये परशौखि फोडंनो यह उत्तम 
| न 
f शररत शयो तो VAT शाख को सन्मते कि AT || 
: |वान कोअख शब निव्फल नही होत यहहेत तेएकनेउ 
: |शंगकारि अपने शास्त के ASAT को रखिकरि TT किये 
तथा शास्त्र के MATAR रेसो निएचय होत हे कि ला वॉर 
। “जाति अपण जो जीब करे सो बिता दणड झला करत हे पर 
| renee के पराध को जो करे Maas बिना साफनही क 
रते सोजानकी महारा साझात AR याद सेवन भक्ति 
. की सुख्य अधिकारी ताके चरण मो चोच सारि TAT 
... तेहि बा पा मल 1. भसराकारि 
सा 
शेगकरि अधलोड्धाररा बानाजनाये परनास तत्यर रुक तो! 
ज्ञाति अधस दूसरे णावरी स्वी माच जो अयुचिरूप न 
| सुद कबहो नही होतितीसरेणर os ret 
' ` समुस नहीं विय तेनीच ज्ञाति की खो को एउता स्वा- 
भविक हे चोथे लोक वेद तैंन्यारी नाम बाहस्यर्थात लोक+ 
_ सिज़ोस्थणोकरेतो स्त्रानारि क्रियाकारे Ge होयतथादेद 


Me 
Wit पते दिस्य जानिकारि 
जो बाला ताको निएचय 


ब्र सवै सासश्य युक्त सोसेसो 
wee 
RRS आवे ताको जलबालो 
[कि 
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a ।“५७ र बितयपडिका। ३६४ 


| > 
__ |लुसाच तों विज्ञासहए तेहि सबके शता कियितँदीनबंधुता 
| चय किये सतने की गनायकरि कहत हैं कि BEST भ 
दीन जीडन्ह की आय विषति दूराकिये सो कितने कहें सल 
| य जी कलिकाल सीसुलसीदास को TTA करत है तेहि 
। , पिर काहे आप कण को बिसरे यह नहीं बुक्िण्डतसोसेसो 
नचहिये यह यद eT करि सुलभ हे सेहिरे SSA 
ङ आच लिखि aU पछ ` 


। रघुपतिभक्ति करत कढिनाई। कहत शूरास! 
करनी अपए जाने TG TTS जी नेहि 
कलाकुशलताकर सीइछुलभसदासुखकाो |. 


So 
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कहत हैं सो केसे बने ताको समाधान अगिले हुक कहते, 
कत साच मो सुगस है णे भक्ति की कतेब्यता अत्यन्त + 
प SATS अथात कल्याशा शीव 


पद पसम सुस्वरूप हे शल्य 
ग = 


= 


होय 
iS. 
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ace ब्सियपज्रिका। 


A अव सहि Te ASAT as 
BCC के चणा वित पीति शती तो काहे को दिन शह्ति। | 
लिएत्ति की तिसोतीनाल इवाहतेहिकारि चिवि च सल. 


र र 
लौकिक यारलोविळ नाना शाधन यावत मरत सब्लच्छी 
ब्सियादि सुखको छाएालरी हे लादत नरावतदासहोते | 
को घतीहि बहा = 
तेहि आशा को तितर भगवद दाश हेय लोखुएः 
चञ्चल केवलं नामकेनाताकरिकणाकरोराहाडिनसहे शह. 


__ स्सञ्जसरसेह््ैञ्ाते संव शीठे। eae बिसय 
. बिविधितन घरि तुभ्य सुने बरुडीरे | यह 
जानत हो हदय आते शएने नघा उतरे 
लुलसिदास रुसो राहि बलहचन कहत 
BSS नानकि लाज रस TTA 
PR हिन दिगेकरिचीरे २६३ । | 
दो) फेरि एबेपद के सिद्धान्त को हटकर है जी मोको 
र्‌ होनबरसजो छंगार करशाशात्त बा. 
त्तं भयानक रेदवोर हास्य अद्भुत सो भाक्त ATA 
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#“4॥ बिनय यतिको ३६& 


सम्बन्धी अर यहरसजोकरुशन्ललदशा A कयाय मधुर | कवाय न | 
_ ||यहञ्गे छवोस्ह सगदत निवेदिते निल तासोरस सानि 

म 
._मीदियव्ो अनुराग भयो तो यरलेएदर विवय घीति को करे! 
WERT सन्नी जितने विवय है सो बज्चक नास उग हे 
- शिति अवे were Sao की हरदा करत हे यह दिदिधि 
RU मास मेसे गेले करने किये देसे वैसे शरीर घरिकरि अद- 
= झशशश्झनर्हिं के गुरदरि सुने तथा दीहे भ 
र्‌ it te देशय ud (ATRIAL WRU | 
.  हिदछ यह आविर करे आव्नेहद्य तेस्चघडे सो तेहि विय ते 
' ॥ए SRN नहो अपने सोकोऊूलझरा दवाय 


_, हिना वरुणाकरै केहको संसार बन्धत तें चावछ्देकी| 


चिट्टी नकरिदिये अर्थात यह लोक सो Tess कि 
[की चोळी रहतिहे तहाते चिही भये A आगे. 


| नवाल जाने यावत अवहाकिसकेओ तैं छुहीकी चिही होतेहे 
|, (aR नही रोकत तर ॥ ९९९ ॥ 


२०) योसन कवडे नलाग्यी 'ज्याँडल्‌ gas 
Be जुभावनिसन्‍तर रत वियय अतुणस्यी। जो चित 
> कशश्वारियुनो घातक पफ्ज्च घरयरके त्यो 

साधु सुरसरितरंगनिसल गुणा Gal}, 
. ताइ सुगन्धरसबशरसनांयट्रसरतिमानो 
___ शसघसादसालञ्टनलगिल्यो र 
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|. were दानी चन्दन चन्द बदति aM पट ज्याँचह 
WTR हर 
अनपालकीन हस्यी। | ज्यो सव भाति कुदेव कु 
दाकुरसेशेद्युबचनहियेहे। AT राम सुङतज्ञ 
जञेशकुचत सकत घरास Has | चच्चल च 
_ ` स्एसोभलरिलोलुय हारहएजगवारो।रास | 
| Ra चलत सण्ने न सये असित अ~ 
. MU सकल चरा एद दिवुख नाश सुरद नास 
तके ओट लड हे हितुलति हि एरतीति शका पशु 
सति छया मई है॥ २७०॥ ` 


ns 


RS a 
0000 
क म Sei 
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| Er RR. 

| दा सास णालि पितुमातु रूणहित कीन्हो । 

| | जड़ विवेक सुशील लाह चपराधिहि॥ 
| 


आढरदीन्हा | कपट करे अन्तय्योलिङ सो 
TIMOR AUT । सेसहकुसतिकुलेकः 
कणररथुप्रति न कियो सनदा । उदर या 
|... किकरकहाइबेच्यो बिसयनिहाय हियोहे। 
| ॥ सोसे बंचक की कपल छल छाहि के छोह 3 

| कियेडि। एल एलकेउपकारशवरेजाति कू- 
ह किहुनिनोके।मिया नकुलि पाहते कटोरा च 
तळवडे घेन सिय पी | स्वास कीसेदको हि 
ततासव कछु निज साइ दोहाई । मैं सतिहुला 


““ 7:४० 


|, _ शोलिदेखी भई मेरिहि दिए गरुआई।ण्तहु 
|. एरहितकरतनाथमेरीकारे sates 
_ ज्नुलसी अपनी ओर जानियत SUS was 
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= | 
ऐटपालन करत हो थर ष्ट्य को दिशगन्हि केहाश वाचि 
33171 दश TE कोशाए नो छणल Ves 
रूप दोस त्यागकारे छोह किये SWAIN 
वे जेझोहव करते RAIA शी जायकेनाः 
को बोरनलेते घस्‌ को उळ्ारनोले S| . 
करि भी कवर रखदस्काचेलचिहरो न सिजो IS 
'शाकियोतो बह त अधिक a ee TT 


toe द 


| 2 शोशबलिशे शस्अएसे श्वासो दिये विदा रत 


lh pe RU Aa सन्त 
रसन्तोख सदा काहू तो कछु न चह 


i Fp 
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yy विनय पलिक्षा। ३०३ 


|. हित रत निएतरतन अस बचननेसनिक 
होगो। पर्स वचन अतिदुलह आदर सुने 
| तेहि यावक दर्हीरो == 
AAT नहेदोबकहोगो। परि रिम 
ष | 
हुलसि दासे प्रहि अविचल +| 
a. ॥ १७५७ = 
Hel oT य Uhl | 
हैं सोको होगगे रेसो जनोरथकरे तेहि शुरान्हकी' 
इ परएणा तथा दोयनकहगो रे दभाव होयगाइह 
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P केसे सतब्यतीत भवोच्चरुवतंमान वीते nna. 
तग चिन्ताको बयोजन हे नही केवल अ त 
| योजन है नहीं केवल LAR चिन्ता; 
aR हे जबरेसो निएचय भयो तोका कूस हे यह aig | 
|हेकिनिशचित्त परमं पदं तुलसी दास विनय रत है केह बहु 
जिस्त्ननन्ह को मागे इदकही तेहि मो रहेनाम शहरका 
पा गो हरि WMATA ANITA | . 
a. TU ९७२॥ 


। बहु सततसुनि वह पन्थ ुरारा लि 

| ल । युस क्यौराम शज्ञन 
—| 

सी बिन एरतीति घीति फिरि किरि एचिमरे| 
सरेसो। राम नाम दोहित सवसागर चाहि 
AMAT UWA ` 


Sc rt nic 
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WY 


ल 
र नास व्यतिरेक अन्य साधन ते षने | 
णक 


FE 


पतीत नही होत तासो हेह कि यहकलिकाल बिरे 
EET SUNT ने श्च करे है TUN: 
बिसी साधत जे को मो रुचेशोकरो OTA 
छि ते है कसैको कलनिल्यी शेते हो वेदने मरिक्रि परो- | 
यशात छोटे छोटे कर्म को बडो २फल कल्यो है 


= र शाधन की विष्यालता कहत हैं रास जो नारद 

. प्वार हि तेहि बिधिकरिजपग सबुस्य करत है पर | 
| सदरी सो नाळ खरड साच भीकार्यनसरत नासनही सकल. 
होत तछा योग शाधनकी जो तिहि तेहलरि व्वचऊ लोसु. 
ख बही काहे कि नानारोरा अक विद वियोग कारे क्लेश 
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लुज्ज्ञासब निवहत हे तो एस राज्य के सड़क तारो चलिकरि 
निदिघ् अपने स्थानको पहुँचे यामो कहा कहनो तुलसी को 
. ||ह निश्चयं हे कि प्रीति तोति विना नानासाधन विय फिरि| 
'फिरिनास कह दिन और कियेवाको छोडि इसरो कियोतीसरे 
AANA जाको पदि सरलो सासरो परजेह को संसार ससुर 
घार होवेकी इच्छा होसो रामनास रूपजोजहाजञ ताको अव-| - 
लस्बकरिपार होउ यह सिद्धान्त हे तहा यन्यकार को आशय 
अन्य साधन के निन्दा करवे सो नहीं है किसु कलिकाल WI 
| करिओरसबसाधन सफल नहीं होते यह व्यासादि महात्मन्ह 
| कको सम्मते केवल यह युग नो जीवको कल्याण aaa 
_ |करतंहे यह अभिपाय हे ॥१७३॥ | 


सिको x जञाके डियर नरसंबेदेही | शो छाड़िये कोटि 
| HAA UA UAT S| 
le : हि arte कतमह ॥बलिणुरी 
| . हज्योकत्तबज वनितन्हि सयजगसंगलका 
ei शै चाहे नेह रस केसनिय्त सुहृद सुसेव्यज 
ee हा Sd 
॥ कहोकहाला। aoe 
| Lae संनेहरस 
| re . ` पढ्र्तोसतोहसारे॥ २०४॥ 


| हीन आसय की ल 
ज्ेत कहो कि भेजो पिता मातादिताको त्यागकरली धर्म] 


00-0. In ding by IKS-MoE 


i Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


च 
7 


शब बकर शोर 


el ज्यापेरहानिरामसो eee ' शैनरखरकूकर| 
शूकर सेजञाय नियत जगसाही। काम झोध 
WANA सया रूख प्यास सबही के । 

मदन रेहसुर सावसराहत सो सने सिय 

।। सर सुजान सइत सुलझरा गायत 

सुरा गरुआई दिन इरि भजन इनारन के 

फल तमत नही करुआई। कोरति कुलक 

Ms ।बु॥ 

_ स्तशी घसु अतुराग रहित जस सालनसाग | 
अलोने॥ ५७४॥ 4 


। | दीन इच्च सिद्धान्त को इष्ट करतं है मतुख्य शगीरञ्चत्यन्त 
। (इलभ शास्व कहत हे reat इकरादिमो नोच पशु ताहते | 


टचा 
e 
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। शब्योरात् सुल्दामी सोनीचेनेहननालो 


_ सुसाहिवसे छजुचालद्ओं जले बुट : 
` PRR ॥ २७४४ 


छोड़ते काना बया यावरचे तड स 


WHAM होत हुते RT TAT 

फीके। देहके दाहक WA 
HAUT आने को सव चाहत नोक सल 
दुह छ! दयाल दूलहरोको HSS जीवन 
शाश के Wi | सुरव AMAR सबि > 
शरा किया ALY होसे VARTA ऐसे 


i 2 


भलाई MAE Sh ।शडड राउत होता. 


ee er 


यही संसारके प्रीति को फलंहेनवीननोना |. 
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| ०० A 
| गाज होत है सोसव tiene लिथ्या झर फीकेनामरस 
> हीनलथादेहके जलाबंनेवाले यरुजीबकेशा हक नास | 

'बाणक हे अथति नी झट हैं तो लिनते कोन रस लिलेगो 
लहत SEAT जीविका ळोडयायकरि 


' , अनन्त लेश होत हे तेहिते देह के दाहक कहे असूतिनहीं 
 |्वन्ह के ससहाकारि भगवत दिसुरव जीव होते यह हेतु 
. | ज्ीवको नाशक कहे अपने अल्खाएने वाल hes 
_ नोधियसस्वत्वी ताको भली सद चाहुद है पररोऊ केले 
` कोरल तो छपा ज्ञानकीनाथ हे SULTS 
| होय तहिहेत अपतिता 
।॥शोदोलोकपरलोक दोऊ मो सबको भली होत हेरा कसे 


= रनहीं कहतसब दर कहतहे राह अथहे॥१०६॥ | 


| हीतो अण्णा 
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Ll यानी नालजलपान WAYS अर्थात 
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३२ ` बिनयपजिका॥ tA 


: सडली AANA AVR नाल नहीं ASMA 
जल बसन इह लज 
अफ्नो अर मेरी समता मानो आपन सी इहो ही सी स 
कताशे SATAY इतीतिहे काहे कि लोक मे यह रीति 3 
देखिपडे Ss Se लियेत छोटे saa eS BANA | . 
रोऊ सामान्य शेशवरसान काइ AH दु देनी चा 
ह्यो तद दसरे उपाय ताले न देख्यो सहत शरो कि अके" 
वहती रानाको में दास हो तो नहीं शी दास होय पर नाझ के | 
ओरलियेतेड्शकत क्लेशतेवडिजाह है aaah | | 


कहते नसुनी Bera rent et 
हियि पाट होय तो यह अर्थ सयो किते की करणी 
आपने सुवकहेते नाश होतहे यह चूमि ETE 
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Paps _ विनयपचित्या aR 


2 


॥ | र्म ोऊपाटको रुक हे अरतय्योती 
नो आवहै कयानिधान Aaa मीकी नानत हो तद! 
हुलसी को अयनी निष्टा कहती यह BAe हे श्वासी 
यह शरं है NWT | 
७ कहा जाड कासे कही को सुने दीन की ! | 
.. (विशवततुहो गतिसवर्ंग हीच की ae 
TATRA TTS IAAT 
गुणा गणातेरे हे । गजराजे काज खगशजहलि| 
श्यो को सोसे रोय कोस TATA वाय; 
। आगोको सोसे कुरकायरकबूत कोड़ी +. ` 
` | आश के । किये बह मोलते करेया गध 
F साध छै । तुलसी कितेरेही बनायेबाि | | 


म ॥ दु, Pm >>, = 
ee I on en vor ee eee ककक कणी 


बेनेरी। ११४४ ३ wage 
जनेगी ॥ VS tt 


टी) पूववेक्तको इढंकरत हे इतै TEN MAAN WL | 
तामो चसागा राजेन्ड को दिये रेशो गरीव नेवान पिर १ | | 


say =a 
| ee त्यार एना दुन सुइ | 
_. ||उत्पन्त्रकारि हे अयात तुम रेसे तुमही हो और दुस रेह | 
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॥ ह Se वादनक को ।| | 


. || फकेँनिक्यासमाधान सनसानणिलाको । | 
|| - Wawa जितेयाकोन लीलाकेो।| | 
| सातुपितुबन्याहित लोक वेद पालको।बील|. 
के अचलनत करत निहाल को।संराही +| 
स्नेह दश अधम असाधुको।गीथ शवरे को | 
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= महानजो सेहएतानो निततशेष्वय्थेवानबडहताकी 
देखेअशस्दशोदिके स्वासीनेइन्हाहि ताके शर्ते सुने 
तथा तेह २को MIN Wa गो सेशवय्यंबानसद तिन 
| eee कियो हे समाधान नाम इबेंकी नाई चेतन्यकरिस- 
है त्कारपायातको तथा घर्शुरास सदृश को लीला इजी" 


ल सुशी = 
TAY 'हिंसारूए जीदिका नेह नियादादिकी तेह ते 
| अधर यह घरि है तथा झहनेकस्यी 
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| | = aol केहमोतिकणशिन्द मेगेओरहेरिये|मोको 


डोरन सुटेक 


कट, 


RAE बिनयपदिका। म नयपदिका ३९ ३८७ 
; re 


तयर इसरे के रन्दुख 
नङ्केगो यह मेरो हर है कहर मो रेप कहते 
| र मरज 


कलि कोजो अनेक मल ताकौं जब दूरकरो तबसेरो | 


_ दुग रूपयज्ञ सिद्ध होय अनेक नियेष जो कम साई 


cf कनान AR RISES a 
` 'केआासतेसुगोव रूपजो में सोडस्या ही सो हेशनाथ 
-नाथजुस्होर आशयकर बस्यो चाहत हो सहा 


- जिहिताहि॥४०७॥ ..  - | 
स्‌ नाथयुणायाथ सुनि होत चित चाउसो । 


शस रीकिवेको जानो भक्ति नसाव सो।| 


IZer y eGangotr! ani arayu 1101. 
ATs 'बित्रय पंचिका। MAA ' 


| oe TE TTT क्ल | 
_ सुतततसुसनन सुड सो याचो ज्ञसशाह | 
कहे अलय AMSAT कासों कहे 
सोत वढ़तहि Asa ATTA | 
_  आषकरियेडपाउ सो। तेरह | 


4. परञ्चायके रीभवें को कछु भक्ति भावनजा- 


| हो रोव सोनाल स्थान होन हों अर दुन सतना 
न झी a 

[ ततः 
| हदता लल १. 


| कामनाजहा सराह वोअपनीबाडूते उडी 
कहत हे सोलोकमा wer कि जेह के एई 
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sats ताक भजन RIAA मोजन तेह तवन जो 3 | 
गृहस्य Niwa ye सांगत हे यद्वा नेह देवहा ति जल 
तुल्य सुख चाहतो सोसत तुल्य मोससस्तःरायुबलतालो 
चाहत हे अर्थात सरिजन्सजी सेवाकरे नद कुछ RTL 
देहि URNS तै अपनोबुखकासौ कहीं हिउ नाम हृदय 
। ।वाहवेल काह सोनही बढ़त हे इज कही जो अयनी दीनता 
सो बिचारका हेयिता बलिद्वारी जार आववाळु याके भले 
को उएायक्रे काहे किआपदत HUTA ENS सुदाउ 
परतते रात व्यथे मयोजोजन्स सो सफल होत है आये 
के सुरा नहीं awa योग्य नो आयक तत्व सो शस्ते है।| 
Ra तथा नहीं बुकवे सोस्य जो वेहको हदय सोड! 
आपके बुकायेते AY MFM सोको सहरि तिनही 
आपके नासे वते MIA सोइ जल हल्य मे नोदीनसी 
(Rares नास बड़ी मछली शव छोटी मछली पलदोयल 
| जिलत Rea Brendale भी पर वह नही नोतति तहत सेणे | 
| | इत्ते चेतकहोकि सेती नि हुल्हारी नहीं AEST 
मे नालायक ही तो निह्णा जलिजाउ यह सबश्च मेरी तो 
, Sar बिगड़ चुकीहे पर्ल सही सली घनवे की घतीति 
` |किसुसाहिवजोापतासोएवी इशाहुलसीननायदियो १०२ 


Bel रास चीतिकीरीति चाप ञनियतहठे। बड़े 
| कीवडाईछोरे की छुराईदूरिकरे रसी हि 
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: eel 
_लोकवेद हेजादरियत योग ज्ञान STAT, 


लियत है चशुको छया कृपाल कदिन [तो 


०७ 


| PARAM ATTA हे । 


सग NVA 


_ (साहिल करिनकलिकालहमोसमुकिकारिहृदयना a 
आवत हों तुलसी परेवा नास संसार के आधीन भये र 


` HATA सयेरसअनरसदीनबन् 


Ns नहीं काहेकि गिद्धको चाइकारे भिलनीको फल 


|स्सनास सुखरूए जो खाय की AT जीव MATA 3 
BRUNA हे दीनवन्चु ATTA दरवाजे परहटटानियत = 
नाम हो वेकरि पचो हे अर्थात्‌ गाली धळाकी की 

घ्रे है ख्योठी न छोडेगो यह विनय है ५५०३४ | | 


. 1 ला १ 
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| 
ससे तस 
Rear चित्रकेतरनि। करत कलाए परिता 
| ऐपापसनिसवज्यायुछल कूले तर फेक | 
| पनि दस्भलोललालच उपासना दिता 
| सितीकेसुगतिसाधन न उदरात सो 
गन समाणिजिरसवाधिना ररास 
बिशेस वेब कहुचकरनि। कपटकुवण 

कहि रहाने खोदी सकल श्राह निज निज 
आत्वरनि । सस्त महेश उपदेश A 
खुरखरी तीरकाशी धरम चरति। एनास्‌ + 
को घताएहर कहे जपे आण NYT | 
= । सतिरसनामही सौ रति | 
म 
हुरनि शान नाम रो चत्तौति जीति ररे 
तुलसीडरेणे रासश्राएनी ढरने UNS Ut 


` कालअपरउणायतेञपाय शवे 
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आशिक । | 
WRT 
ही सोसतिलगावे अर दाही मो रति नाम बीतिकरे agra! 


हो की गतिनाम विश्वास ऐसी निशा समस्त ATTA ५ 
| 


करति हे चेत्तकहो किजवजत्स एय्येन्तरोसी निशा निव हेतब | 
कल्याण होयसोनही रामनाम रो वीति घलीति कबछुक 
रावेनाम काहू काल सोहोय तोलुलसी को निश्चय है कि. 
खीण्सञआएनी टरनिटर नाम अवशर छता | 

अज्ञालिलादि पतित शिरोलशि सो मरणा ससय जो । 3 
व्याजकारे भगवन्ताम को कहि हताणे भरेतासोवेदधुरशा 
[Sra व्यास बाल्सीकादि महात्मासव पसारा हेँयहयशाहे शकष 


= ॥ लाज्ननंलागत दास कहावत | सो आवरा! 
| MEARS भावत | 
सकल UNA भजतजाहि सुनिजयतधणा+ 
शबतावत्त। सोसम मन्द महा खल णांदर्कोत|. 
WTA MS पावत । हरि निर्मल जल यसित न| 
हदय अससजस मोहि जनावह। नेहि शर 
| म 
' ` ज्ञाकीशस्शाज्ञाइ कोविद दाइरा देताय! 
` ` Rae तङ्क ग्ने मद्‌ सोह लोभ अति सरः | | 
` शह शिरत नसादत। भवसरिता कह नावर 
तयहरूहिजोरनिससुकावत। हो तिन्ह ना 
| हरिणर्मदेरकरिदुनसो wet मनावत 
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= सरावतशरा सदसोहा 
दि केनाशकी हेतुदे तेहि एरणाको अबलस्बकारे हत बड़े 
सक्तरेसो अभिमान अरु परीहि सोसता TER, 
बिसय सुख लाभ जो होय तो नल ते अग्नि मिल्दो NAT 
समुक्तावत ड आय केासन्ह को महिमा हे हरेर मे रब 


शो बैरकरितुससो भलो लनावत नास चाहत हो अथात 
केचतिवियज्ञो भक्ततेहिते तर किये आप कबे भले 
यह नेरी अज्ञानता है TAU गे सब घकार मन्द हौँ एरदूसरी| 
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।जगहनहोंतेहिते हरकर्त्याएको गुलामहोनही सोहेउ-| । 
PRR तुलसीदास थोरळोऊ गुरा नही परखाण | 
हक क्युरागाततंहे ह बिचारकरि शरण सो आग्रा यहबिनयहे वप 


। | कोनयतन दिनती करिये (निज चाचरणा ॥ 4 


| डन रबर लवनभतन करिए ते विनय करे काहे दि काप विनय कह ति H 
। अपनी आया विचार हदय हारिमानि तथा आप को | | 
GAARA RST हों अपनो आचरण दिएीतजनावत |. 
हे श्राकहो हेनाण्किमबयेस उलटी करनी नदकनवल | | 
संसार शोक दके जव कव ्ापकेकरुराकरिलुसी 
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दास = 
| HATA ACA ANA खश कितो है ॥ ९० दै ॥ 


खक ताहिते आयी शर्या संवेर । ज्ञान दिरा 
शिसाधतराल STH ATTA TNA 
हमद औाधवोध रेड फिरत रेव दितखरीति- 
नहाहे मिल मन भयो Ta रत फिरे तिहरे 
हिफरे।दोयरनिलय यह विदय णोके चद. 
कहत सन ise । शानत अनुरागतहीं 
आति शो हरि eee बे लिये पियुखसम 
दारु अरित हिनतारिसकल विनुदेर। च्या | 
| warner water ब॒निन पाइ 
. |. हेरीशहनियतानिस्हों सब काने सथबोरस- 
रसेतेरे। तुलसिदास यहि वियाति TTT 
GAA बनहि LUE _ 


Shor सुख्यसाधत Rave नहित | 
ae नाल श्रे परय रहते आपके TTT मोजायोंहे | 
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rae भे अबजान्यो संह। a 
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= TSH सारो मो खत कोऊूनही जाय तेहिते यह निश | 
WANA MIRA हे इवेकही जो इएवरता ATG 
वाते पुर आधे तुके कषलुताजनावतहे इचे VT | 
को वेचारि सबं हेमा छोडिंलुलसी आपके शरा हे TTT | | 
momo ९७७१ | 

| 


हरिके वल पगट कपट लार । देखत ही 
कसनीय कछ ALT किये बिचार । 
ज्यों कदली HAWS निहएल कहे न निस 
श्तसार। तेरे लिजा अनेक से AT 
यो Ue | मह! साह ATA सरिता रह बोरे 


ह वारे ता Wass की कि 


येबपा होहिन AAT सहित सहास 


- हो AUS eA नन्द कमार। तो 


सा कारू वाहा मो नाहि माने सरस तुस्हार। 
सोपरिसेे सुसन इस निवस वहा 


निम्न हित हुतु शद हट न कराहि नो 


कुशल एरिदार। तुलसि दास AS 
तजि माहि नहो सदसार ॥९७८॥ , . 


री संसारते कहत हे किरेसंसारमेल नास हस हमार 
रही तेरो स्वरूप हे सो अब जान्यो अरु नो सेलो पाट होय 
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= 
। दार हम इवत आयेखयति सत्य समुढकोवारयए 
हे जहाज के ऊपर चट़े ते किनार मिलत है शो खगल्वा 
की जब एत्य AYE भाऱ्यो तबवाकोवारयारहे नहा केसे कि 
नारा सिले यह भाव है स्वरूप कहिकरि अब संसार ते कहत | 
र्ल eeereerertetl रा हरा 
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ढोचारकोसगये छुरी होत है यह ऐसे नालिसराना है कि। 
जाकोबेरार पके हे ताको जन्मान्तर भयेहे नही छोडत यह 
STAT Sa की कोत घतीतिहे A विचाररमकहतचलु 
| अर्थात चक राजा को ना नाम लेतहे ताको कोड नही 
` | काहे सकत तेसे नासालियेते रघुबश्की गुलाम संसारंतोको 
नि न पकड़े सकेगे नो संसार के TAT है ताको 
स्वरूप रेखावत हे कहार को रूपककरे पुराना तो बोस अरु 
खटोली तीनकोन की सोऊ सरलनास अबल सौर सब साज | 
अरकर नासरेड़े इहा खटोलो रूप शरीर रनोगुणा तमोगुणा 
| सतोगुराकारि भयो हे तेह ते तिकोन कहे तरु नाण मान है 
तहतं सरल कहे तथा UIT रमन बुद्धि अहंकार नो 
areas ली 
का अढकठ़ कहे चर रवटोली को याधार बोस होत हेसो 
| अविद्या बॉस रूप चाय हे सो उरत नाम नादि हे पर. 
इहां इरन कहवेको यहअभिषायहे CART दिन कोवा 
सरिते सहन पहन 2 | 
| हेतु पुरणने बांस की ससत्ता किये इबेकश्यो जो खटोला सामयी | 
| सहित सो कर्म रूप जो चन्दनाम बड़डकुठिलनाम दुखदाई + | 
तानेकरिनास बनाय सन्द्जो डोला सोमाल बिनुनाम मोकोचा 
इनही रहेगी परेसे वेगार के सिरयर्जवरदरतो बोका धरत हे) | 
. | सेमा देतभयो अथोतकर्माधीन शरे यह शार सम 
हेतेह शरीर रूपडोलाकेले चलने वाले वियसकहारनामयाव|| 
ज्ञानेन्द्र सोमारनाम अपने अपने दियय की कामना मोडेम -. 
| देशतुल्यतेहमे सतिनाम उ्सतत मये याव बटोरेनही चलत हे 
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अयोतकहारजवसम होतहे तवडोलोको ढोवनो दने हैस इ. 
हो वियम भये तामेल नही मिले हे अरुसदिरा योगे तो चलते 
रो कोतरेकानो हे याको यह भाव भरो किवियमअसूउन्मत्त 
'कहारके ऊपर चडिकरिचलेगो सोजहा जानो तहा TAT 


रूप सवार सो भगवतरूय नगर तक गहुंचने न पायी बीचहीं 
NAA डोला नाणह्े गयो कहार अरुडोला ARAL | 
कहिकरि अबरस्ताकी कटिनता रेखावत हैं सन्द ATA | 
खाली पृथ्वी दिलन्दनाम ऊँची अभेशनाम TTA THe हे 
दलकन नाम पाका रेसे राह मो वियम अरू मतवाले कहारेले|. 
चले तेह ते ककमोरे नाम अधिक डोलने करि अति TAT | 
बत सयेइहों मन्द प्रर्ती तुल्य तुच्छ वासना भोजन वस्त्र साउ |. 
विलन्द परी तुल्य यह लोक दिये राज रेण्वय्य परलोक 
स्वरो सुखको कामना दरार तुल्य तेह इन्द्रिन्ह के विये अथात. 
AMMA होत हे तेसे वियय सार हीन हे तथा पाका तुल्य) | 
तेह बियय की पाप्ति मेह मो गड़े ते निकलि न संकेअरुतेहेह 
इचिन्ह कोजो अपने बियय मो मनोरथ सोई ककमोर सदृश 
_ _ | झोर्क करिन कहत हे कोटा तुल्य तोनतोन बियय के नही 

| भयेजो दुख कुरा नाम गोची लोकोक्ति प्रसिद्ध हे ततुल्याबे | । 
॥ बय घाघचको जतन कियेशरूसफल न भयो अर्थात्‌ कुराय 

पड़े पेरटतहे तसे हा उपाय के निःफल भये 
(हेतहेलपेरननासंगलके रास्ता मो दोऊयोरते लता अर" 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ae वेनय एचिका) Re 


ee 
कर्म लताइएतसुल्य सनोरश लिइ होने नही उतलोटननास 
देला HRA पड़े ते AERA सवार दो ज को दुख होत है 
TCT सुरव वे अटो अति एव्म तेनाना यल करनो! 
यह री शरि sale गेबहि नान रस्ता मो जगह जगह ब-| 
 ।गाऊनामबकावहोत हे इह रोव श्तुल्य सुख के अर्थ 
| तोन तोन साधल्ह तेहकर बक्काव सहशा आयुर्बल व्यतीत, 
इने इब हा कोस्वरूपसर्रहकी कारनता कह 
ह हैतुकरि ज्यो ज्यों चलत हो तयोत्यो अपने निवा को 
जी गाव सो दूरहोत है बरणीत चले ते गाम को निकर होतो 
| चहिये सो अधिक दूर होत हे न भेटेन नाम agen नहीं 
| याको यह ्चभिबाय है कि द्यम तो शरीर रूप डोली अव 
| arent इडते देरनही दूसरे कहार वियम ताहफरकामना 
| रुयसदिरा पिये थी राहकी कठिनता अनिर्वचनीय रेसे। 
| सवारी पर चढ़िकरि यहजीवअपने निवासको गाव रूपनो 
| भगवान तहा को चल्यो चलनो तुल्य आयुर्दल व्यतीत होतो 
| तोयह सालगी करिकेस पहुंचे जानेको इरब जात हे पश्‍चिम 
| अयात सब कव्यता उलटी यह भाव है एक तो शस्ताकटिन 
दूसरे संग नही नाम साधु गुरू परमेश्वर को अतुयहनही तथा 
सवल नाम कलेवा नही अथोत यह रास्ता को भक्ति ज्ञान बै- 
रज्ञादिकलेवा तुल्यहे सोऊ नही अरुगांवकोनाम शल्यो 
| अथोतजाकौ राह शले ताको गो गोव का नाम स्मररारहे 
लो इछत २पहुचत है इहो भगवान रूपी जक्मागड यहुचबे 
को स्थान TS ITT अर्थात्‌ जिज्ञासा किये साधुयुरुकषण 
` |करितेहनगरको पहुँचावतहे सो निज्ञासा भीनही हे रघुवर 
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४५७ . दिनेश पचिका) 
= एएनी दीन GTA कारि. 


Fe अनुकूल नानसाजुकूल होह तुलती दास केसेशार चाह 
जाकर सह वित हे ॥ १८४५ ॥ 


tbl ish i (Ce ai चित्त 
“ सरहेखतुदारि। i 2 
_ पिहाखुहनारे (Re सुमन तिलंबासि के |. 
अरूयरे परिहार सतलेत। स्वास्थ हित 
तलस्प्रेसनसेचकततत सेत। करिबीत्यो | | 
अव करल हों करिवे हित सीत्त अयाराकवह | 
| नकोउरबुदीरो नेह निबाइनहार जाली | 
|. सदनातोषुरे तासों नकरी पहिचान। ताते 
| दुर नहीं कहालासकह हानि 
ज्ञान्यी 


je sb abr केर क्रि 
|. हितहानि।बेद क्यों दुध कहते अर! 
तन र 2 ATA 
| न resent 


| ba ।जीवकोउपदेषा करत हैं भगवत विसुरव भये ससार | 
के दुख भोग को पात्रहोत है संशारसम्वन्ध सब शिथ्याहि री 


¢ A Digitizer चिक" Sarayu Trust. 894. 
snr ITO ETI ET 


= 
fil 


में रेखत है oa erage तुल्य नही रहयो 
अस सुरव की अतिविस्ब सीसा मो रूत हे परि चित त्यार नही) 
होतअनेके विय मोजालंहे तहत पुवादि जो सम्बन्धी सो? 
PARAS CMU है याको यह राव शसो कि. | 
| यादि Gea घतिविस्व शीय मो देखि पड़े पर ुश्य 
हे हीं अराचितारि इक प हअ | 
| = | 
हे र स्थिर नहीं रूत तेसे जितने संसार सम्बन्धी ताकीणने 
नतत पे अनेनही हेतथाजेस चित चन्चल ETA 
प 
आबसशार सस्वन्धी पीतिकी सिथ्या देखावत है तिल का! 
| देक कलते वाशित करिरलले रदरी को व्यागकरहह ee 
'सिलतुल्य जो haar पुस्य सहुण् नाना विवय देखुगन्व 
दुल्य इछताकरि पणवात tas ea AT 
a 
हेतु शितने हितवर्ग सो खारणरूप इसी सो सरह शररती 
३. DATO जनकाला है अथात केवल जेब दचत 


का DRUG SHAS देखि पडे TT ४९ 
SERA काल है करिवीत्यो नाग खतकाल GT TA 
TECHN ए 
पाय 


न ALAA 
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ae 
कोस्वरूपशआत्तासतचितआनन्त्रूपण्करस सो है।|.. 
नही अश्क्रजोदेहादि सोई वस्तु हे यह NCATE 
| शैतिकरिअपने हित नाम कल्याण को नाशकरिकीनगरे 
| enn ब IE 
सो कोनजाय अनादि तशा बाह तासी. 
Se 
आखिन्ह ते रेखु अर्थात चमे दृष्टि को खूँदिकारि जानदछि। 
Waka पड़त हे ॥ १७०॥ 

ot सक सनेहो सोचिलोकेवल कोशल याल | | 
घेमकनोडो राम सों नहीं दूसरे द्याल | तत. 
प्त ay 
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स्बदायक सोई अ 
तायतिसरिशनकोई सुनिसेवा्तहि को + 
छरे परिहिरे को दूणा देखि केहि"हिदान 

दीन हीन AAAI बिशेरिद। रग 
_ श्व ेहसालुञ्यो शाने कपिकेकियेसीत। 
NSN भरतज्यों रेशो कोकह पतित | 


' झर 

` चुन््त।देइञ्चसागाहि सागकोाकोशखे T- 
ania देद दिदित दिरदादलो कादि? | 
कादिद गावत गोत केसेउं पावर पातकी 
 जहिलजेनानवी बोर । गोटी वो ध्योरन शो 
Ds eC फिर खोट।नननलीनकल 
शी होत सुनतजास छत काज।सो- 
उहुलसी कियाजापनोरखबोरगरेबनेवाजश्न 
री० इस्वी को इढ़करत है कोडी नामअधीनरचुचर 
की सोचे स्नेही कहि अदर्ह को मिथ्या दिखादत हैं जितने 
। स्वारथो पिता पुत्रादि सो सब शवरी केसाशी है अर्थात पोरे 
गबानके rete ater eee भा 


= न | 
तब भीति करिश्चपने को होस करत है पराचिराक कों TY | 


स्य नम | 
. दिनिदित वटे हे तथा दिनकरजो सख्ये सो बड़े नाश अपात के 
'कारणाहे तेहसो कमल की रोसी घीति कि यव्य तिरेक 4 


ing by IKS-MoE 


= । ज्योणेज्ञानक्रीगाणजोंलातोनेहललीच 4 
श्थण्मारणकहाकलिकुटिल बिगेयोबी- 
च। घसेबश्श आस निके येयत गोशिही २ 

देरिविये ज्या शरीर| 
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= 
हब घीतिकरिआएनेको होमकरत है वर चिक को Ay | 
द्यातही क नता 17 र TRL 
RCN TS 00725 छपानही यह 
क्या 
शेगनास शयीरोगतणाकलेक युक्त है पर चकोरकी हीति | 
. नित बह़ें हे तथा दिनकर मो स्वये सो बड़े नास जातके 
काणाहैतेहमो कमल की रसी TATA || 
करू हाप तुत तन | 
करत हे तथा पेटनाम स्वाती को मेय जामो पणीहाकीशीति| 
झनिदेचतीय हे कि अह्माएडके जलते MAR HD TAT | 
कोआषाकरतहे AB Al यायारान्ह की दर्याकरि सेच २. 
नाशकरतहे यहहेतु CHAE लेख यह तीनो जेम प- 
शसो क्रहें यद्यपिनाद चादि मेघ पर्यन्त रह छदो जेम | 
TAA HLS यरु रंग सलभ मछरी चकार कलल पदीहा 


4 याह पो | 


एएरीरको यायकरिचिसुखहोतहेरो घु पए र 
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= 
| करिजाकेक्थिकरणीको शोक जो तुलसी ताको चया 
' नोकरत सयरेरेसेशीरडुवरगरीदनेदान है तेह सवारी ते जो 
जीव बिशुखहोय रो कुकर इकर ते अवि मन्द है (१९१ 


: (सूड ज्योपेजञानकीनाछ तातो नेहत नीच र 


CURA ARTA कुटिल बिगोयोबी 
_ ज्ञाधमेबणाआयम निके येयतबाथिही 
जुणणा। करत बिन देख देखिये ज्या शरीर, 
बिन घार वेद विदित साधन संवे सुनियत 
६ ||” विन जागा वेद वत बल विनजानिदाने। | 
|. झसरसरिता दितबारि।नातायथ rar 
| केनानाबिधानबड साते! हुरी त्त के नाना विदान बह साँति। हुलसी हह सेरे 


Be क्यचि _ op 


Rn १९२ 


री०। रेजीव नीच ज्योपे ते जानकीनाथ शो तातो TARY 
वक सेव्यसाव अरुनेह नास सक्तिन किये तो सार घर 
= बर्खा को कहा कहनो कुटिल नो कालि सो बीचही मो». | 
_दिगोयानास गुन्न करेगो अर्थात स्वार्थ एरसारण रूप सि- 
दे भयेकेयहिले तोको नाण करेगो काल के ब्रमाराकरि| 
उरशोश्वम घसे जो कीई गहरा किलो 
त बेयसाच देरिव पडे है नेसे घारा के 


| लुरूनमान। सुनि सन्सुरवजोनराससो तेहि | 
_. कीउयदेशहिसान। कासेवासुचीवकी का 
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be 


2. | 


Io 
ण 


| रौ जीवनको उपदेश करते कि जितनी झायुर्बलबा' 
की हैं तितनीकारि seat यात्माजोयी रघुघर ताकी कतै- 
व्यता जो समुगे तोअवश्यक्रि हित होय विचारती कर 
| कहां त्रेचतिनिदजीव कहो बज्मादि र ASN 
ALU तोके लोग सब कहा कहत हें अर्थात याको ||. 
रास बह्मादि याचते सो तरेरेसे तुच्छ जीब कों नगत 
रिमदासकहत हे भगवान तो यह aes वकोंबड़े सास्यते।|| 
अपनो करतहे तथापि याको अपनी ओर ते सन्सुरव रहेनो 
उचित हैरेजीव तोकं रीक्तिकारि कब चीरघुबर निवजि। 
अशवा रीस्तिकरिकव गाली दिये अथात रीस्तिरवोस्ति| 
_ होऊ जाको स्वासीञ्चपनो सानतं हे तेहिते ऊपरकरतहे |. 
_ सि जब दास होते योग्य कर्तव्यता करे तबस्वासी अपनो « 
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BW | जिका 


शानत है सो छे पहिले ही बिचाररूणदप्पेणालो 


खपनोयोएय| 

स्स्स अर्थात हस» | 
Ui ia PRATT | 
| हि सोन चहिये अपने ओरते RNAI) ' 
को कव्या करत रहे MTHS किओ स्वामी अपनोनकि 
येते अपनी क्ंव्यता सब व्यर्थ होयरी सो रेसोसातिवूनि | 
किवार घीति तें हेरपानिचि याहि इतने कहदे सावकारे 

थीरघुवरकेह को न साध किये तथया सन्सुव होते सात अ~ 
नेकजन्सकी दिगरी ताकी सुधरत नास बनते आधे एल को 
TART होत अर्थात जपती औरत Ta जो शररा।| . 
'होयतो कताशरूप है इक्यो जो सिद्धान्त तालो बाल्मी|| | 
को बसश TAM देत हैं यह घसगन्ह को सुनिकरिजो 
नहीं भयोतो उपदेश को अधिकारी नहीं हेसुगीव | 
को पसग देखावत हे RASS करे बाली को मारतो यह | | 
. 'सुनिकाहको घियनलग्यी अर्थात आए निन्दाशहिकरि' | 
1शुगीव को कताणे किये तेहि की कीन सेवाश्वर जीति को! 
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-_दिनययतिक्षा ४९३ 


| वामजीवकेशोडी कर्तव्यता को बहुत मानत है 
हे रेसोजानि याछ॒लोग्लानि Wem tes 


निकवयकरि भगवत 
होनो AGT शरीरको फल है॥ १९३॥ a 


| दीन सगबत णरा व्यतिरेकसदव्य एशीरव्यथहेनीते 
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३२४ 
शएरतेसवरुशके पए के सुखके|अरूनरकादि भयत्याकरि 
खुद जीवरदादुशरी होत हे गोते MITTS 
RIA सरिपेट WT करह नो जन्म खोजो 
तोअघस BALMS घतले के जाना दि अनेक वात 
हैं केवल जार होने सो कोन शइ है = 
दिआातन्द MUTANT जरत मो शोड़े नहो हे BRT | 
दित जितने साधत Hs सो नायगान SATA जैसे | ' 
[RATAN a ae हलेरेस्वान की मुख wa जलन मि" 
'ेगोतेरे भरवत अतुरग ब्यत्रिकजीवको तोन काल सो 
सुखनहों लोकवेद होऊ घमागाहेसोलोककी वाशी |. 
अरवेङजुणगाकी आज्ञा सुनि समुक्ति ay लना 
करि केवल रामातुशग मेगलरूप निश्चय होत हेनोक 
व्यतीत om 
सोजाते संसएफेशोरते हदय मो झारिशानि TCE CCl 
` RAT खरो करतो यलसाज सोहेरेनीकोमासका-| 
ल्याशहोयगोयहतुलणी AAAS सो अपने भले कीचा 
हिहोय तो सानिले ॥ २४६॥ | 


कळक शण 


Mol बलिजाउँ TAINS AAA | 
WATS परमारण सुर LAT TAT 
WPS सलाई। कलिस कोए लोपी खु- 

चाल निन्न कहिन Sobre जह | ' 
जहे चित चितवत हित तहे नितनव बिया 

दञ्घिकाई। सचि भावती भभ्रि भागहि 
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Mu ` कान | BA 
सबुहाहिअनितअनमाड। आधिसगनमन, । 
व्याधिविकलतनबदचनसलीव कुटाओ 1 
तक GAH तुलसी की घशु सकल ee नेह 

. शगाह॥ ५४५॥ ँ 


| दी बलिगोवदे खुबर me चयनाई नाल अण्ली 

र हरिले घरसारथाजो मो अर देवलोक को जो रा-| 
नगद स्वारश सुखद नाग यहलोक के खुखराई MT 

चरस RT मलाई यार लेकरिजा सुचालता।| 
aes 
जापनी नो करिनकुचाल सेजगत सो चलायादियीमहा 
EE CY झपनो हित देरवत है तहो रनित घतिन-| 
| दीन वेखादको अधिकाई देखिवरतह तथा नावहीजी 
| सचि सो सभारि भाता हिंनाल कलिकाल तेडरिड्र गई 
a ग? 
गाल घाहि Gh SHOR RIC (CC MICE (CICS | 
व्योहे MATRA शरीर कटाई ते सलीर 

सरशी कालिकाल के बनाव तें काय बचन रन हीनो | 
[TES सति परनान VTS दशा लोतुलसीको र" | 
al | 
लुसङ्गी हे है मेसी TUS MAT Uy 


। काहे को फिरत सन करत ब अतनाभिटे 
__सडुख्वविखुररखुकुलवीर।कीनिकाटि 


ढी 
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क 
` _ ढायलुनिबरकोर। सहजटेव विसारि वाहि, 

शो देखु विचारि मिलेन सथत वारि ज्ठतदिन | 

ET ह 
| _ ससेवत सुराल ुरा गहन गन्भीर। आगत | 
| ` निगम यन्य वहसि हनि सुर सन्त सबहीको। 
|  रकमसतसुतुमहिश्चीर। चुलसिदास चसु 

' aque सरे पशु याणि रहे निकट शुः 
| सरितीर ॥ २५६॥ 


व जीवको त्रिकाल सुख नहीं सहज रेवनास सवाभावि| | 
| = तुही यो विचारकर देरव किजल 
RACH घी नहो मिलेहे विना दूध मणे तत अनेक सान 
जलरूप मधे ते जीवको सुरवरूय छतनही मिलत भगवत 
अबुरागरय इध बिना रोसो समक अनेक साथन को वल 
शानि त्यागकरे दोङ चरण कमल के भजन कस केसो है 
चरराकसल सेवत सुरास नाम जाके सेवा सो कछुणरिय्रम | | 
नहीं ATMA जो गुण तेइते गहननामसघन अर्थात | | 
नेह चरशाको सर्वयुरग सेदन करत है वेद आदि सब के | 
एक यही सत निश्‍चय है सो माति को ARAN GRIT 
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co ८ | य पत्रिका ee ४१७ 
| च परि 
| स्वासी व्यक्तिक व्यासते मरतहे = 


अनुगाह ब्यातिरेक बन्धने छडायकारे 
| कारिसकात याह संबे सम्झति बचाएर जि यसका नन 
यही गीचकोमहान पोरुय है ॥ २६६॥ | 


ol = 
' तै चुतिसकलसुनिसतिधीर। बसे जो शशि 
उछ सुधा खादित कुरंग ताहिकी wa 
ररेबरविकरनीर wigan wer 
नाहि अज्ञान पढ़ियन ससुक्तिय जिलिरवग 
कोर। बझत बिनहें घाससेलर सुसन आएर 
दारत चरत तेइ फल बिलुहीर। = 
शिदिजानोननिगत्ाबिंधिनहि जवतयवस- 
भनन सलीर। तुलसिदास भरोस परम 

| शसघशुहरिहे वियस सवसीर॥ १९७॥ 

। Bol आपके चरशा कमल मो घीतिनही नाहोतेत्रनेक | 

। विपत्ति सहत हो अही सकल IAA Me धीरसुनि सव 

कहत हैं MAA HT तास हरिया SAS Fa 

गोदसो झरत HATS A A TT TT TST 


ae 


Se 
22 ७5२+३००८० 
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a 
STA हरिण को ATTA बिये जलको सवम होतेहे 
SEMA बाहन जो TATA पान करत हे MAT 
दि काहे को खले तेसे भगवत्‌ बिसुख की संसार 
दाइकोसत्य A घतीत ते नाना दुख होतं हे अरे शरावत +| | 
| 
तिह स्वमके होते मोहेतु कहत हे STE नला उरशा 
ओऔपहसहे परञ्जज्ञान नही सिद्तसो यह हेतु किजेसे 

छो तेरे हुनत पहतहे परवाको तत्वनहीं ससुकतत्त | 
तथा सो झुगा फादा व्यतिरेक बत हे अर सेमरके फूलले 


रि ee 
am क SSG ।सुतदनितादिजानि स्वारथर, 


व क प 242 
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E | ह । अन्तु तोहि तजहिंगे या- 
सरत्देनतजहि अवहोते | अबनाथहि sa 
` रजारुजड त्याणु दुण्साजीतेँ। FRAT | 

` अस्नितुलगीकहे दियय भोग बहलीते wan 
| टदींनसनको उपदेशकरत हे चोरलजको सज नहीं तो | . 
पोरुय गये पण्चाताए करेगो कालके वेग ते कोऊ बचतनह 
तथा परलोक दिये कोऊ संरी नहीं केवल अपनी कर्तव्यत्ता 
Aiwa जेह पुचादिसो हे समता किय हे सो तोको अन्त 
सौं त्याग करेगे तेहते SSS यह उचित है चेतकहे कि। 
हमने छोड़े MATA छो जी होऊ घकारत्याग भयो सो 
नहीं अपने छोड़ने मो यह बिशेय है कि जो दस्तु अपने को 
छोड़े हे ताके वियोग सो दुखहोत है अरुयाको चाय छोड़े ५ 
` शिक्ष्याग सुखरूण हे यह बडो अत्तरहे Fama विचारि 
| म ८] 
आशा से औव हें Aaa चेतकहे कि बियय WTA 
होकरि पश्चात छोडंगो सो रेसी साते बुक कहे कि कामना 
आरन दिये भोगरूय Hii बुके नही अधिक लहरतहे 
शेसो बिचारिसंसार सम्बन्धी कालना त्यागकरिरमज्र को 
सत्तु यह तुलसी को उपदेश है २९७ 


bs | काहेकोफिरतसडमनवायी । सजि हरि 
_ .. अण्णशशेनरसुधास्त रविकरजललयला-| ` 
| यो।जिजगदेव नस्थसुरञपस्जगयोनिल | 
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= aera a | 
- बह सातुपिता जिन्ह नायी याते निरयनि- | | 
_ काय निरन्तरसोहिन तोइ सिखायो। तब 
हित होड कटहि भवबन्धन सो सग तोहि न। 
बत्तायो। AAR दियय कई यज्ञ करत यच्य- | 
पिचह बिधिडहकायो। पावक काम र | 
एत तें शठ केसे परत बुकायो  बियय हीन 
दुख मिले वियाति अति सुरव सपने न हि। 
पायी | उभय घकार घेत पावक ज्यो घन। | ' 
दुख घद युति गायी । छेन छिन छीन होत. | 
MIATA तन हथा गवोयो। तुलसि दास | 
हरिभनहिजाणतनिकालउसाजगरायो एप 


6 | ३ नते कहत हे कि भगवत बसत entre । सनते निना १ 


|मिल्यो परजेहकर्तब्यता ते तोको संसार रूप दुख र 
सव सिखाय तेरे कल्यारा को उपदेश काइ ने नकियो अ- 
 ||नेक जन्म गहरा करे संसार घवाह के इरदको अनुभव कि 

| यच्चपि तेहि वियय को नलकरत हे यद्यपिवेहतघकार|| | 
।डहकायो नाम रगो गयी अर्थात इन्दिन्ह के वियय सोग- || _ 


है 0 जारी भारक aga को चाहत || . 


[ 
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ee 


है : 


शाश्का साचो = (शः 
स्स 


Wea अजलं 
देष सनलायों ॥ ३००॥ 


Sol सोदे सो पाटि नाम णील्यी तामेके तबक सदश लानो। | 
VAR यायी हे एररेनोच साथेपर रूत्यु नहीं जानत जेहते परे - | 
को निएट स्मरा कियो जेहकी अपनो जानत हे सो सुब 
नशदरहे नश्वर ताको सुड किये अरु सब सम्बन्धी कोरवेहछल| - 
रूप है यह जनाये बड़े बड़े को नाश सयो हहे कोने गिनती मो हे |. 
सयो अबह तो विचारकरु सार जरू |. 

_ ||सस्ख डेढ केह कों गांव हे सो परमेश्वर चहली भजन 

क्रेहे झुलसो जेह सो णिबच्ह 
तेह तें बिदुख होनो बड़ी हानि हे ॥ २००॥ 


खून लाश कहा सातुय तन याये काय बच्चनमद 
कवहुंकघरतनकाज CE S| 

_ स्वसुरपुरनरक रोह Han तिन हिं बुला 

। तेह सुरद कह बहु यत्वे करत शल ससुमतं 


a । घरदार यर खश । 
ढु मन सिरा बास दुख राशिका] 


g by ॥९$ 


तेहि जेहिसः| । 


JAA Bit 


= ॥२७९॥ 
दीन AIT CAN TSU को परोपकार करने यहरुख्य फ 
ate नेहसुरव शो सुख भान्यो है सो सब स्थान अरूसब योनि! . 
तो मिलत हे परते GATE सहुरूत नहीं यहततरीअधमाईहे 
जब्स सराहूपदुल स्विकार सदा नियेध कसे करतं है 
नाएदि मो सुरव शो शुक्र कूकरयोति सो भी हुल्य है मतुव्या || ' 
शेर की घासा केबल शरावत AAS अपनी पराई 
बुद्दिगईनहीं तेहहेतुत्तें अन्तय्करण सुड हे सगवतचणामो 
चीतिलाशो नहीं तो तुलसीदास कहत है कि यह चीसरवीते | 
फेरपछतायि कहा होय अर्थात ATO शरीर नइभयेजब दू- | 
WIA मो जा पडलो तब यह जीव नइ भयो फेर कल्यारा 
. कोउणायनही हो सक्ता ॥ २०२॥ | 


रू काजकहादरतनघरेशास्थ्ी परड्या 
|  शारशुतिकासातोाधोखेउभनबिचालयी |. 
। द्कतम््लसयचलशाकफल HATS टेरे 


॥ नराखो।राससजनसतिशणकुटास्लेदा। | 
-- नहि काटि विचय: शय सिखन 


“स 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


४२३ 


= 


| ना Wael 


a 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


बिनय पचिका। | fv Pf 


बिदेक हीन दहयोनि श्वसत नहिं gran । 
ह 
MN समदसद्याहीन पालन शीतल 
हियहरिन संभारणो। घनु गुझ 3? स्वा | 
जि यती र जात शररा रार, 4 ies i 
शीध TART ॥२१२॥. | 
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_. बितुड्लेभणरसातन्द। चोथि चारिपरिह- 


_ गज पद निज सुख सहजे उदार। पोचइ 
- योचपरसस्स शब्द गत्वचरु रूय।इव्हकर 
आती च य।छटि. 


E __ हनेकेरणक्ण्लकीजिय पर उपकार। आह 
`. आहद घर्ति एर निर्विकारं शीरम। केहि ष 


 अतिदूरि।यहाणिनिकटहदय निजरहे a. 


८ ae क न Sarayu Trust. ४ 
सान जेहि सेवत्त पाइय हरि सुख निधान भ 
गवात। परवा बम पेस विनुशम मिलन २ 


फल भरे धूरि। हुइनिद्वेतमति छाडि चरि 
सहिसणडल खीर। विरात मोह साया मद 
हंदय सदा रघुबीर। Tiwana 
FRA जी रण सुकुन्द।[ुरा सुभाव त्यागे 


रहबुद्धिमन चित हंकार। बिसल बिचार 


बद्वगकरियनयजनक मुत्ता पत्तिलागि। | 
रघुणतिज्ञणाबारे बिननही बुत्ताइ जा 
सते सत्तधातु निर्मित तनक्रियदिचारातेइ 


evs 


कारपाइय हरिहृदय बसहिबह AA । नवा 
सी नवद्वारधुरबसिनेहिनश्ञाबु भल कीन। 
तेनर योनि अनेक सवसव दारुणा दुख दीन । 
ढसइदसहे करसंयमजोन करिय aA) 


नि।साधन हथा होहिं सब सिलहिन सार 


a \ 
_ MRT दात देह अस अभय होइ त्रेलोक । 
घरहित निरत सो दारन बहुरिनब्यांचे शोक 
तेरसितीति अवस्था तनह भजह सशवन्ह। 


. नन्त। teh alee = 
__ पाला शेह गये दिन र्थुणतितरतिनहरहिं. 
- जगजञाल। जुनिउ डेल सक्तिस्त हरि स्सजान- 
हिं दास। सस शीतलगत सानज्ञानरत विद्य 
यउदास।जिबिधि झूल हो लियजञालिय | 
रवेलिय अब फार (जी जिय चह सि परससु- 


स्चरि चरित हुशरि । कारि हिचारभवतियि 


दुख सुख निवानइरिणक पदि 
मिलहिन करिय उपाय अनेक भव सागरको 
qa डु सन्तन के चरणा ua 
Ce ॥२०३॥ 


| रूप नो ARTA चरण कसल को सनन करू रे सन पे अलि" 
न व्यागकारअर्थातअभिसानतें भजनफल नहीं देत गेह 


SARA बचन अगोचर व्यापक ब्याछ च | 


स्वतो याहि मार लाश जुतिजुराणाबुधसब्तत | 
_ प्रियनकबहयअधारिसंशयसरुसनदलन।| | 


॥ दीन नोदके कल्याण कोमा उपदेशकरतहं थो हरि || 


वि ee rey 
एानि।सकाइणी रकेसनबशकेसेबहनाई| 


= ---- 


= 


| 


= 
मनको निशचयवाद्दि ART TRA 


. ।कोयहभेदरूपजो चरो की इतिसोस्वताकर तब निर्मल | 
| [विचार ATR RU अपने STN घळाश सुरचसहसनाम 
Se re 700 | 
सुखनहीं सो आविभभाव होतें अर्थात दुद्यादि को इति 

सिटे ते erent aici इरी बस्तु है नही यहस्फूरि 


ताका बिचारकारे परोपकारनामजीवसात परदा 
यही फलहे 


2 vt 


= 
रूपसो दोऊ अनन्त नास परमेएवर को रूप हे यज निचा 
वाहीको तोय कहत हैं तो सराव सहि पहरी 
= 
| [लोक ऊपरका अरुतलतलातल सहातल सुतल बितल्ल 
| सातल पाताल यहलोक नीचे को तथा जड़ चेतन्य जितने 
सो सब छाय रूपें अर्थात ससर्त विश्व की ANN - 
रूपरेरंदें काहे कि भेद बुद्धि गये बिच MTA अत्यन्त? 
जग जाल नहीं हर्या करते अर्थात न्य साधन करिज्ञगह | 
रूय ao 
हि रहत हे इणीमाशी रूय सिद्दा बेसासक्तिस्स रूपानि। 
| कासा Balter सवे साधन सफन्त सये आविभोव होत हे ताके 
स्तको सरावान अर हरिदासजानत हैं चाके घल सेयेससता 
| हृद्य अभिमान रहित जान मोतत्पर बिसयतेउदा~ 
RAR यहां पर्यन्त सुर्य सान जीवकेकल्यारा 
[के हेतु रे कहे तामो इवोदुणग साधन भक्ति णम कहे सस 
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र === | 
_शिनोद्िकरि tenia इरोसाणी रूप सबसाधनको ६. 
फल रूपा उद्य सई यह के झारे फेर कछ कव्या नहीं | 
काहेकिसोई फल रूप हे हितीयाते चतुर पी एस्येल्तवा- | 
हीकासन साधनकहेसोसिवासतिकेधाचि होदेकों हार! 
योरुस्हे सो पहिले दुक मे जनाये अर ताके बाह शये थी । |. 
| सचन वसवली होत हें अधिक माळे फलक कहा वपक! 
2 in 


सोयहो सिडासक्ति रूपधृरगिमाके aya ससे LIT | | 
= SRR अधिदेवज्ञा इलनास लेण नाम NE IAT. 
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|| Sei _ द्वितीय सिद्षणसरोऊ 
अर्थ लिखेगेनोमन रस TAMA अस लागे नेसे देह गेह ३ | 
पुचश्चनकलज नास खी सोदिनु यत्न किये मगन होत 


= 
को सोई चरणा देह रूप हे नाम सामान्य जीव जो कछु व्या - 
पार करते हे सो अपने देह के सुरव निमित्न जेसे जीवन सुक्त) 
को नो कछ, ACTA सो भगवत चरणा मों ससगेणा होत! 
हेअहे कतो अहे भोक्ता यह बुद्धि नहीं होति गहेनाम विय 
सीव अनेक ्रयासकारे शह मो नव आंवे हे तब वियास। |. 
reg re जीवन सुत्त को चरगारूप गृह विथाम स्थाने 


| भोग अरु आयत्त काल मो साई धन सहायक होतं हैं तेसें 
जीवनसुक्त को समस्त भोग अरु सर्व काल सहायक चरगा। । 
अन हे कलत्रनाम दिय्रयी जीव सची सोरमणा करत हें | | 
त्द्वतगोवनमुक्त ह क | 
_|अन्यच नहीं महनाम चरगारूप देहादि सो सक 
_ _| हितेह निक्ठाकरिसगन होत नाम आनन्द रूप होत हे तथा 
चिदु यत्न किये यण नास यद्यपि जीवन सुक्त को अप 
की कामना नही तथापि बिनायत्व ससर्त जगत यशा 
(है द नाम शोातउय्या दुख सुस्व तेह ते रहित नाम पहिले 
उक्केगकरि ब्याकुसता त्याराकरूगातसान नाम असिमान 
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| | को छोड ज्ञानरत नाम ज्ञान hee दियय दिरत नास | 
| बियय ते बराग्य गेस स्वराइनास अहिखहा न 
` |अनेककसाव वसतु तेह दिये जेशे स्वभावत अरुचि होत है 
तहत दियय को त्यागक्र असं सुरवके निधान सुजान जो 
.| चीरामन्दताको इसन लर करेय नही कहे जो सवाली | 
| नासावलस्वी के बगाहोत हे खात रासनास कहते रह ३. 
_ | यह जिज्ञास्‌घति उपदेशे अथ सिङ पश्षद्वृर जो सुख | 
द; ्वादि संसारको धर्म सो रहितनास सगवतअनुशगी | 
HAUS देत हे तथा AAAS त्यागकरत हे अरु, 
नसे नानाखदेअरुकसाव दसते TATE 
तसें विययको राम भक्तेतेवेरग्य होत है चात ine: 
स्थामो यहत्यागकरनो यह यहणाकरनो यह बुद्धिकोञ्च- 
| वन बस बन waite 

स्वाभा सव याय होत a ॒ 
आ fe "| 
7777 : 


सहनो हमारी शोभानही यह बूक्तितत्यर्ध गमातुरगी को 
MATT द | 
य्यासी सोख Ta सो इदो रचरूय अपने भक्त को! || 
देरिव सन्न खिकय नवण हार अत येते अजेर 
| सीदप्सवत धौ होतेहे रेजीव सर्वशत मो हितबुद्धिवत |. 
॒ गाल साहित बा बा सक रस + 
चेमाभक्ति को गहराकर घर र सकत 


होकि यह पूल्वोक्त साधन सम्यन्हजीव तब होय जव त 
aro षाह गदर सेन लयात 
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= revenge 
__ बतमारायहदलतशदासपनेहुनाहिवडर २९ 


त्यागकर सवं इन्दिन्ह को उचित कतेब्यता देखादत है खर 

जगनाम नह चेतन्य रूप जितनी कतेब्यताखरु अकते्यता 

कहो हितनोई स्वे साधन अरूसब ARIS को शिद्दान्त हे 

वाही को तुलसी दास शिव कहें कल्यागा रूप AAT 
'खानत हैं ॥ २०४॥ 


Es डुपद्शुता अरुवाररा। जाको या गावहकति | . 
| कोविद जिन्हके लोभ मोह मद शारशा। तुल- 


दीन शीरामन्को गुण रु खसाबकोा । पन ता शर्त कहत हैं 
| म 
J लोभादि रहितनिस्कालहदयजाकोसो | 
ताकोरेबुलसीदास भजु यह उपदेश हे ॥ vee | Zn 


|च भनिवेलाबकसुरवरायक रघुनायक सरि- | 
| सप्रारराज्द दूजोनाहिन। आनन्द शवनरहु | 
सवं दन शाक शामन रसा रमशा शुशारशात | 
सिराहिन। चारत अस कुजाति कूडिल खल 
यतित सथीतकङ्जेसमाहिंन । सुलिरतनाल 
बिस ज वाक यावत सो पद जहो सुजान) 

| नाकेपदकमललुळसुनिसधुकरविरतिजे| , 
Beating लुभाहिंन | नुलसि दास । 


_ Wig aig न भजसि कर ; | 
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अनाशहि दाहिंन ॥ २०७॥ 
Sol AE रघुवर को शुशा गिन ते AAT RAM होत खति ५ 
ERTS नाली कहे शरशानही ताह को दुलेभ गति केम 
राहा अङक Sr 
. रत है बिरति नाव Ben सो शीति नहीं वर्णात देशग्यकी 
अवधि जो परम सुगति हे नान नोझज पद को लोभ नहीं 
हुसशीदास कहत हे कि करुणा! के सत्ति खनाथजीवन्ह 
ब तर 
जन ते बिसर है तेहि ते पाट कहे 1209 
(दश नाणसो कोन बिनतीकहिुनाबो बदि 
झनराशित अवलोकि अच आपने इरा 
यु सन्खुखहोतसकुचि RAAT ।विरचिहारे 
भक्त को बेयदर्डाटिकाकदड्ड्ल हरित प 
लवनिछाबों। नाललगिलाइलासाललित 
बचनकहिज्याधज्यो बिसय बिहगनि बका 
-खौँ। कुटिल शतकोटिमर रोम परवारियहि 
ANGINA सो पहिलहि Weal । पर्स बद 
_ खत गव COCO अज्ञ सर्वेज्ञेजनम निन् 
. नावी सोच कचो कूठ शोके कहत कोउ 
कोडशसरावरो होड तुमरेइननकहावों। 


| | देस्टकीलाजकरियास तुलसीहि देवलेन ` 
कक खघताइ अब देहे ज वादो ॥२७८॥ _ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


== ®> 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


| 
| 
| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ical | विन घतिक्षा 


2 ——=__—_ 
क 0. >>. 


सति रेव यह वित्य हे ॥ २०७ 


| ae 


नाहि खाण नहि शके खोळ निवोगाकी 
वेटबोधितक्म समे विन सगालञ्चतिसदापि 
जियलालसा चर घुरज्ञानदी [सिद्ध खुर ^ 
सबुज ढ्लुजादि सेवत कठिन इव्ह हल्योरा 
दिये रोगबलि घाणाकी । सहति हुद्ेभ परस 
Ue शुक्कसुतिसधुय व्यासवददोजमक - 
_ रन्हसशचु वानी उत ता 
`. बियास छत स्वसतजुनिससुझिचितग्रन्थि। 

समिमानकी । नरक अधिकारि सल घोरसंसार 

तस कूप कहि रूप सय श्ति्चायानकी रसस 
rt गुह 
1 पय पानजआतिहदुमानसी॥१०३॥ 


दै सोकोशीरशततस्तनशी सवदीयनामआपतेयटशग 


_ ज्ञानको । काम संकल्यउर निररिववहबास | 
| 
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ree अर्थात ने 
_ (रूययधमयोति नीवन्ह की आय जले स्चभावश्वर खाना प | 
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Bol ssh ar 
धरणात गाल ग्रणरणा पारणा 
रुंदेतकेहि केरे। ससुक्ति नियदोयअतिरेत 
कारि रसजेहि करतनहिकानविनतीवरन 
फेरे। तदिह Meret कहो करुणा सिन्धु 

` क्योंदरहिं जाते सुनि बात बिन हेरे। सुरव्य 
रुचिहेतु बसिदे को पुररावरेशम तेहिरुचि- 
हि कासादिरान घेरे खराल अयदर अस्स्व 
गैसुझेतेक कलनासबलक्योबसो | 
नेरे। कबहे नहि हड कहजाडे कोणाल्नाथ | 
Pl dK is ।दास 
अकारि RA बसत जगण 
व्याघादिजञेहिंरदेरे॥ ARC Ut 


| No दसशेडोरसो को नहीं तासों नाम्‌ 
| बोकी नकन 


जेह नाम जेहते अति गेयकर हे एमञ्हसेरे दिनती 
करत नहीं कान नाम सुनते नहीं बदन फेरेनाससुह 
। i a ls iG AG al 


४४२ बिनयपजिका। 
रूपालु हो अव ऊयाकरे अब ञ्चपनो 
सुख्य रुचि हेतु नास रुचिकारि घीति तो बेकुएट 
कोहि तेह रुचिको कामादिने घेरलियी तो कामी जीव को 


बैकुणट की खाणा निस्हल हेअर बगी नो मोझसो हस | 


ससे को अति करिन तथा स्वगे सुक्तत्ेक नाम 


GAR 
को फलहे सोपुएयहममो हे नहीं तो चेतकहो किंचेकशह | 
Se हमसो हे हो किंचेकुर 


को अधिकारमही तो नरक जाय बसो ST 


दरकबहे २तुम्हारे नामलेतहो तो ताके वलते यमलोक के) | 
नरेनासनिकर जो नरक तासो केसे वसो अथात नास के ATG, 
ति यमराज सो को नरकऊ मो नहीं ररव सकते है सोसो कडू), 


. नहीं शरहे नहीतो आपे कहो हे कोणलनाथ में कहो जाऊे 
ee 


डरोनयायेतेहतेरहचेको कहे जगह नही यहत्तेअतिव्याकु- | . 


लखबहुलसी दासको छयाकर युद्ध व्याधादि जीने स्वेरेलाम 
गामो दसतहेतहो बसवेकोस्यानदेव यह विनय है ॥२९५॥ Ware 


. छपाव्याधगजाबिय स्वलनरतरे तिनहि सल। | 
जाने मोहि नाथउचचरह्वे क 
_ कियकसेसल च्रिविधिदिधिञ्चाचराकछ 


| च्छ समरथ इणातयाल चित्त eet निज युरानि 


यु cc 


८ IN 
सत्तलवकहतं हैं कि।. | 
सोनिवास| 


उ. कबडर्थुबंगामशि सोळपा करगे जेहि! | 


... अलुरुरहगे।मोहमदमानकामादि खलम | | 
| गाडलीसकुल निदेलकरिडुसह दूसहो | 


| ददयनहिथरहगे। रीन हित नित सदेजञ।| | 


2 


ce विनय पत्रिका _ के 


Se 

, हडभक्तिदे यरस सुरव मरहगे मन्दन. 

' लिलशि सकल साधनहीन कुरिलसनस- 

| Heidi ileal ils 
ns विरदावलो विमल यण नाय 

॥___ सति विस्तरहगे॥ २९९ ` ec 


। है स्थुबंशावणि कबह चाय सो कप करहो जीने 
_ |कवातेव्याधादिसंसारयारभर्ये ire सम से को मातिउ- 
ABN सेरे यापरूप कततव्यता को सुलायकरिञ्चपने 
पतित णावनादि गुशाको ANTE नाम गहरा करोतत. 
कस जे | 


| र Rel जा a ।यरसङ्षयालजखत 
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“8 दिनयणदिका। जिक 
| चत्तिपालक एत्तित पावना कूरकुटिलकुल | 

— होनदीनञ्चति सलिन यवन [सुमिरतनासराम 

Be CORCEUCE भवन। गज पिगलाअनालि- 

लशेस्दलगरोधो कवन। तुलसिदास घशु र 

`  कैहिनदीन गतिज्ञानकीखन ॥२९२॥ 


औ०रेज़ीबसेवन करे योग्य ची रासज है दूसरे नहीं ता 
[एजन्सी नाम रख देखे 
सन्द्जीवज्ञोगसनताको अयनो धान दियेतेहि सनको 
चेरा पीकेलिरिवरयायेहे अजालिलादि जितने STR 
'को जताथे किये सोतलगोदासकितनो शिनावे अर्थात 
असेर्य हैं ॥ २२३॥ 


Bol हरिसमआयदा हरगानहिंकोउ (सहज . 
..._. झपालुरसहद्सवसारएतररा। राने निञ।| | 
= बलअवलोकि कसतलगहि राखो शरशा।दी- 
_ “नंबचनसुनि चले गहड़ तानि सुना aa 
___ 'दुपरसुत्ताकहे लग्योरधासननगन करणा! 
` ` 'हाहरिपाहि कहत परे पट विविध बरा।ॐ` | 
_ ` इंजानिसुरनरसुनिकोविदेवतचरशाठ | 
ARRAY 
|) रौन चरोरघुवरसतानदूसरो सेसन दीन बन्धु ate | 
नरु हदी को घरुंगजनावते हे दा पद दमो रे इवेव 


रास नसन 
दासं la UTM उज्गारकाजो चसो | 
नही भय दिये अथोत जे जो जब रा स रोल ; 


सार भय छोड़ायें॥ 223.0 


Moi रोसी कीत प्रभुकीरोति । विरहे नीत | 

हरे घाँवरनि पर घीति। गई माररा इलना 

कुच कालकूट लगाड  भातुळी सति केल 
SANGIN काम जो हिरि 

काने एरछपाञचुलिह कीन। जगत दित 

रच्छ जिन्हके aera नेस हैं | 

| ित्युपाल दिन घतिदेतरारिसशिगरि? | 

__ कियो लोन सो आपुसेहरि गज सभावक्तारि 


४:00 


ए वित्त दे KKURICOIR CRIES Cat 
जानि।सोशदेहस्वलोक णठी बकरकारे, 
Taare कोन त्तिन्ह की कहे मिन्ह के शु. 
Hel SAA STS | बरद णाद BURA?) 


TATE सोउ॥२१३। | 


4 


Me रीळ बिचार कर तोरेजीद भल इसरे कोन बदुकी तेही । |! 
ति हे कि्घनेदानाके नितिन गुनीत जी SSAA 
| हे ते Sladen इलः | 
के WRAL यज्ञ ननावत है कि घर्सेशवर सब्वन्द न+ | 

विधिको फल देत हैं तो विधि नें नो उत्तत फल हो ये 


TT 7760-00. In Public Domain. Funding by:IKS-MoE- . 7: 


कब णय झु ३ 
RT को a बुद्िकरिओ गापिन्हनेसेदन। 


_ मिदिल्दकहिकारे ह 
क ना 


Bee 


GF a a Fra 
| net ckeorene 
ua सेवारत शोगोसार ज्यासादि सन्सहकेातता 
विद शास्त्रके सिदान्त को दिचारि Bae TUM देखा - 


| वकर सेहे TE हे चरा रम को बचा माधे परलिये, 
SSeS 
राजसला विशे शरादत्‌ याति पायी घीति एक रास कथा 


As व्याधा्डरा बु दकारे चरण सो तीरमास्यो लोयाही!| 
| ह ोययोकीनसेदेह घरगटकरै तिजबानिनाल यतितः | 
'दावनादि घराट घातकरूय नो जीव व्याधादि सो क शण्ण 
PAVE दत जर दो >: = $ re RAC कप 
ETA नव तोतुलसी AME TANT 
दोऊहे ताकी महिला गात ARNT ॥ २९४॥ 


ie 
a 


छो, शीरधुदीरकी सह बाति मत्क सो कारने 
हसु<तिसन ञ्चनुमानि = | 
घोदर्कान ताकी काति । लिया सो STS | 


| . ज्ञोबिधिरच्याहिंसासानि( मनकज्यों र्ना 
| शत्ञाकह दियोजल विन्ञयानि। इक्कत्ति मलि 
| नकुजानि शवरी सकल वागा स्वानि | 
| तकेट्यिफलञ्चतिरुसिदस्वानिवखानि। | 


~ शया 
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- उन नेचर अरुरियु विसीयणा शरता आगी! 
_ WHT उठिताहे भेटतदेहदणाथ्‌। 
_) लागे कीन सोन्य सुणील बानर निन्हहि 
सुरत हाति। कियेतेसडसरबा पूजे भवन | 
अयने यानि | राम सहन ङपालुकामलडीन/ 
_ ० हितत दिनदानि। लजहि रेने घसुहि तुलसी | 
कुटिल करम हानि ua it | 


——< 


ae गीन केद्रल शीतिः होनो यह हे = 
यमय 


EAH बस्छे हे साई चमारा हे मोल्यनास सुन्दर 
|सिबकारे कपालु झर कोसल तशा दीत के हित अरू दिन चत्ति | 
दान केरात सेसे बसु को भजन करणो चाहिये घर 
_ | भिदिराई अर कायट को व्याएरनसानि नान त्यागकरि यह म | 
नुलसीळलहह हे इहा क 
नहीं सोई कुटिलता झर बाहरतेबेशस्य देरवावनो भीतर ते! 
बासना यही कार है ॥ २९४॥ _ ` | 
सूळ) हरितजि थोर भन्ञियेकाहि। नाहिन कोड) 
THR समता घरात्तपरजञाहि।हिशयळ- 

_ शिषुविरचिकोजनकमेसनअरुबाता सुत 
_ हि डुरववततादिधिनबरज्यो कालकेघरजाता 
शज्भुसेवद् ससहे का | 
है; 


| श।करन राम विगेश्व सोसपनेहेन हट क्यो 
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gS सीत। कवहंकाहं न शश्च AAMAS NAT 
_ ग्ययेसभीत१्दरेन सेवन देत सम्पत्तिलोकङ | 
यहरीतति। दात तुलसी दीन यर TAMAS: 

` क्ीचीति॥०४६॥ ` | 


Ror घणातजीवनके अण भावान रुदू पा इसे देवत 
असता नही AS RAN हरिक्ते भजनो चाहियेओरवी ललता। ` 
| boos inh rob | 

| चचनते TAS की अत रो पर बुच को रुख देते अश्याच | 
a po रहे हि बह कन्या तें। 
कालकेघर यहजात हे तथा शिव की सेवक TTT 
 यहजगवजालतहेकिवदतबारअपने सस झा ठिक 
हिल्स विला STRATA 
वज डोल्यो ATR काम सहिकर TAA | 
| हे कि कुलस हितं संहार होत हे तो नो मना होतो तो निवा- 

रण करिदेतेसुरव्य er अरु rae ईएदा तेहिकी तव 
: |यहरीतिहे तोर देदन्ह की कहा कहे सव सवार ण के मील है 
i as | 
| चित्तकहे ana कियते देवता सन eae देत हैं सो 
यहे यरसेवन किये ते सम्पतिको मही देसे डे शह हो या 
आदर eR ताका नि 
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| छि सोड्सगेकोऊहेनहीजो हस रेसेको एास्शारेपरगोहम| 
| La धात शेता a a 
SAAT तो आपके माने Ae दसरे 
RENAE तहोसो को ATL रद अह IN| 
मा | 


कबाहि देशवाइ होहरि aa तरल 
SAT TATA HAT HTT AT | 
`  सदखुन्दर तरुण RUT बर्या न 
इच्छे लालितंललित कदल छ वि खतूपस । 
RAT रागजनल अनर अरि विय कट" 
` ` इद्वालेवालि चरणा बिघतियन्दरा चिक « 
RESTA MTT AG सुर सुनि | | 
.- दैवेदितखुखद सब काह HAT सुकन उ | 
कषः EU RT = | 
~ aera case | 
sarah aera २१७ 


: उच्छ्र सुन्दामवीन अतिलाल जो कमल MATT 


| mega Bacarra हस्त कसल तें सहाशनी शेवाकंराति है| 
| 3यकारहित छबिको बसा कियेजी चारके 


la te 
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| क ॥ झारहो सोरहीको याज ee 
MANA काल कलिकरलडकालदार | 
| णासबकुसोतिकुसाज। नीचमनसनऊचले-| 
| सीकोटम कीयान। हहरिहियलेसद्यवू- 
RANTS ATR मोहे सेकह कते! 
. कोउतिन्हक्योकीशात्त Ta दीनतादारिद 
...  दलेकोळपावारिधबाज aie 
- को तुसबानडत सिरताज। one 
joo बही दयरीबनेखान। Ve भरितुलसिहिजेवा 
` ` इय्षष्तिखुधासुनाज्ञत AEN `. 


sey हु 
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| = 1 ररुहोते हे WIA मानन्ह केड्योही परगालोसुनत 
। छ खडा याचत है घरोरे जातहे परजेह कासनाळा आडि 
2 
गानो इहो अपनो गुलाल करो सोई कोर तुल्य है अयनी 
| बियतति Rais कि तो करित मो कलिकालसोई 
(Rae अकाल सहा करिन 
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। स्मियणचरिका। 


` बाको 


(689 - 
= गोमायनात 
wet 


| सही शाय नाकोकडुकरिसल्यी नहीं शलक लये 
वादेशे झाणकायुलात सानिनाना हल देकरि आप लेजर लियो | 


Se र 
बह स्व कलिलाल शासा रोते ह 
_ रियेकिहलरेरज्य सरिस एनी असुता सातकर जब क 


a शि किजोनिसाफआपनहों करते सोनिजट वासी जो 


0 ४ | gitized by न्यक | 
= | 
घान होंग तो यहूगाय बाघ को करारो महाबीरकेसिइदेकसे| | 


की अतिकूर 

यय 
| नाम Artes जायगो यह स्वरूय समीर को बीरनास वायुके |. 
| रतो शसा चन्द 
॥ गो 117 हट los ॥ | 
कोथयुक्त सुरवदेस्वतमाच कलिकाल की कर | 

- जियरो सेरे बिनय को सुनिकरि जी रघुबर हेसे अतुज जो ल- | 
AUT तेहिते कहे सायनाम SAS बचन के काहि नास 

यह फिरियादोने केसो युक्ति को बातें कही है श्वासी की. 
आज्ञासुनिकरि लइक्राजसीहैसिकरिकलो किहे सहा- | | 
यह दीन ने बहत भली युक्ति कही हे यह इतत 
: ग्रन्यकार घसन्त्रहात हे कि अबमेरी सद घकारदनाव 
बन्यो अथोतजवस्वाती लश्सणन्दसहित सन्त्र शये तो). 
बनदे मॉ सन्देह कीन हे यहे तुकते लेकरि समात्न TEI 
की सनो रज्येहे दीनजोसे ताको दाटि नाम निसाफद डे अः 
कलिकालके दुरवतेछोडाये सोसुनिकारि Weare 

| आक न ना 
करे ताशे किये तो साधुन्ह के ताशे तामो केन सन्देह 
mi यह ंतिते कलिकाल कृत्त सकर शोचयोचनाम g न | 
अरनाना ATTY पाएको निकाय नास BAY सब 
के ऊप्रर जीति मतीतिस्चामी की पेखिनाम रेरिव उसा य” | 
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म य अह जाने सलाह बुर तुलसीदास कहत भये केसे 

हि सगुणनास वियु के म 
- 3 थे स्वरूप असाय नास साया के आधीन नहीं +.. 

HITS ॥ ३२०॥ | ः 
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| "5 ॥२२९॥ ~| 
a बलिताउँजीएकालो कहा ।सदगुगासिन्धु 
| छ।जहेजहेलोललोललालचबधा निज || 
| 


ल सुभावकरम बिचित्रफलदायकसूनिश 
Bere ।मोको तो सकल सदा सदाहि रस 
बुसहदाहदारुगादहोँ उचित ATTA होइ 
|. Ra साजन भर्यों नाथ किकरनहों (अब Fines 
| लाव शते ग्रे सर्न पाल 
|| सहाराजञशज्ञीद विलोचन मरन पाप 

| यही । तुलसी बरसु जब तव नोहि तेल | 
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TASTY सो जब तवजौनेतीने विधि हे बसु तुम्हारे निवहे 
निवे हो नास निवहेगो अथोत् रुख छटेगो यह तुलसी 
TT] निश्चय है ॥२२२॥ | 


ol जञायनोकवडेकारिनानिहे । गसरगरीबनि- | 
वाज राज्ञसरा विरदलाज Re GR EL |. 
YF लायक समरथ सदगुर | । 
स्वानिहो। पाल्यो दैपालतणालहरो घनत | 
उस पहिचाति हो। वेद युरागा कहत जग 
नतरीनदयालदीनदाने हो कहियावत 

| दलिज्ञोवसनहे मरी वारविसरेबानि हो। । 

| == | 

| कानिहो हे परिणाम भलोलुलसीको श- 
हमान ॥२२३॥ ` 


| दीन उतकादाकारे दिनयकरत हैं हे गरोबनेवात आया । 


नोकरि कबहु जानेरो हेराजमरि अपने बाना ढी लाज, 
दय सो कवह ले आवोरे खाय हवा sc 4 
तीनो काल मो जीवन्ह को पालत rane 
WUT ab खेलको पहिचानोगे 
ह्ेवेदलोक रोऊमो घसि हेकिआए दीनजीवन्हवेऊयर| . 
दयालरीअरूदीनन्हके दानी हो बलिनोव है रघुवर | 
[याचत नामकहि परते किसबकीवारदीनस्यालारि ॥ 
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== सेशैबारविसासत शीन सूः | 
sere हेहै चुहर निरदल्स्च जीदन्हकेखपहित | 
हो यह सो is नहीपरमोकोदेरिव लोकिक कानिनास | | 
लान मानत हो अर्थात Ta TASS LTT | 
| क्ेतोलोकसोनिन्हाहोतिहे सो दिचारिनीचकतेनोची | 
: | RTARTA रेली बभिपडेरेतदधिय | 
| बाल अन्त मो सलोखदण्य होयमो काहे किकेसेई यः: 
 जीवगशजाज्होयताको TAT | 
. | कोभयभाविहीनासनाशकरोगेयह उतीहि डे 1 | 
क क 
Pat खुदरहीकबहेबतलामिहे॥छुपधकुचाल | 
|` कुसतिकुलनीरण कुटिल कपद कब त्याह 
| SRO eM लियन 
|... हकारिआगिहे।उलटीरीतिचीतिअपलेकी | 
|. जलिघतुपदजतुरागिहे। खरो बंड 
| सरुमोर्करसधेलपारणागिदेसेसेसशा 
| शाइरिकायरवासीशोंपडेहेगोसहगागिड 
pais हयाहि विधि सुख सेन सोइहे नियकी मरन 
_ | ररिभागिहे रमप्रसाददासतुलरी उर ^| 
Ls =e 


= | हू सनोरज्यकरि उत्कराकरतहे PARTE 
| चस्या कचहु लोगो तद्याकुसपादिओ रोबताकोत्या]| 
कुख्लादि पदको अर्थ पीछेरैवार 


राय रर कु 
| पयस 3 
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aise Barak sam | 
राहे रोसाहिवेशेअयनोवलजारे, ENE 


अपन यो घसु सो सुन्यौ RMA उपल भील 
रबर स्टगरजनीचर भले सये करतब काके। 
MR ललोरास नास सुरतरु सोउ घसाद छ-|. 
पाल HUTS | तुलसी सुखी निसोच रजम्यो| 
बालक साय बबाके ॥२२४॥ 


SS 


= 
आपके AMAT इसादनाम फल 


र| सरो भरोसोजाहि सनत | 
Dinh bi = र 
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हित्तोसावन केशेधहिज्यो सात रंग हरे। 
_ चाटतरच्योस्वानज्या णतरकबहे न पेट भ-| 
शे। सोहों सुभिरत नास सुधा रस ऐेरवत घर | 
Pray AIR ATA ह कोनाहि छु" | | 
... जगेनगे। सुनियतत सेदुपयोधिणय्ान | 
ie vd (पीति प्रतीति जहौ माकी | | 
। इ तहे ताकोकान सरो।सेरेतो राय दाघ दोउ | 
आखर हो पिसुञ्रररि ररे VERA | 
ञो राखिकहो ag तोजरे TMT अयनो 
_ सलोरामताल RATATAT MTT 


= 
उपासना ज्ञान यह विकाएड देर सम्मत है से शव A | 


| 


Banda“ Se | 
Se a0 
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७५०४ | बिनय षडिकः 
Sia पा पा ar | - : ज्ेखदेकी। नच 
लवत म्यव्हतरस परोसो EN है ताकी ae डू स्वादे की 


` रुचि नहीं होत अर्थात चरइतनुल्य अर्थ घने काम मोस 
[नालसे हकाल 
होति देत कोई घडे किशोर साधन ते स्वार अवा यर- 
मारण को रुख होत हे कि नहों सो इस काहि नहीं सके मैसे | 
RTT सेघ्राम मे महाराज सुधिष्ठिः कहे sre 
त्यासा हत; Ta नरोबामात हाशीओसलु्यदीज 
कोनास अस्वत्यासा हे तासोकोतलतोगयो यहहस नही 
| कहे सकते HN रामनास ते अन्यओजञानादिसाधनसो 60 
CIE परसारश सम्बन्धी सुरद देत दे अश्वा नहा यह भ 
निशवय हस नहीं कहि सळहे हासो हेतु कि सुनियत्त नात | 
सनाद को फल TUT GAG हो पर अयनेसो वाको 
RAVEN नही तो खुनी बात की राजाही को दे झरे = 
AIA AMT स्वाति Mey ता सलुह दिये GIR | . 
दो सेलु AAR बानरन्हको सेना पारह्वै गई अशांत 
Fe येत के ऊपर रात नाल लिखे गयो सो पजेत ATT | 


= सश 


| के जहान कियो तेह नसके अदलन्बकारि सबुय्यचेत- 


| स्स्स को! 

दाता FATA नाससलुय्य चो THA हे अरुणा 
. | श्ञेतेसुनतहे कि नासके प्रभादते रूखुड पत्थर को सेतु: 
| बोधिकरिबातरकोसेनायार भई घारे ARN आण छोडि? | 
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| = बड़े बडे महात्म्हळीनिद्ा 
मि 
को सुरव्य कहत हो सो केसे तो सुनो मेहकी शीति इरी तिनो 
नास जेहसाथन सो VS Aah काये तहे नास तेहीकरि सरी 
नास सूल होत हे अर होउ णर सेरे तो पिता साता सरण! 
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` || सकुचतससुस्तिमात महिता सब लोसर | 
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शीति। तुलसी aut होइ लो कीजियसर्दा, 
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ते अधिक कारि माने सुरव हित कोटि उपाय 
'नेरन्तरकरतन णाय बिरने। सदा HEAT 
शकेज्ञलज्योकबह AREA AT | यह 
ee era 
दुलसो'चित चिन्तन सिटे बिनु चितालगि 
पहिचाने ॥२३७॥ ७ | 


'िरनेवाली नहीं यह तुलसी को निएचयंहे रो ऐसी हयाकरे| । 
GRIM पहचाने यह बिनयहे ॥ २३३४ ` 
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स्थाने नाम हृद्य नो HAT किये अर्थात सुक्त भये रेसे दू 
सरे कहे स्वामी को शूरा विचारि SRE भजन कररेअशान | 
"पन तुरसीदास्‌ कहत हें ५ २३६॥ | 
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सुन्दर सन्दिरपावनबसिजनदाहि 
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'हिहरकि कहि रिक कीरति कर कले- 
कनसाद हि।जातरूपसतियुवतिरसिरमहि 
रुचि २हारदनाबाहि as 


दाइश्वाद तजि भनि हरिसरल चरित चित 
सुनीत यश पावहि ॥ २३७॥ 
| _ । जिल्वाको scene हे सनुख्यको सुखसुन्दर ५. 


अरूणादन सन्दिर हे तासोबसि ताकी लमाविकाति रे निह! थ- 
शात्‌ सशदत नाम शुर त्यारकरि व्ये बाती मतिकर SAM 


यश TSA सम बियय बातो यह समता हे अब काम को 
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त हे AMA कशा कलिकालरूय को इक चंदि गे 
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सा मक 
सोडे हाखनाय TAT जी व की सुखदाता AGA वार | 
'किसय्येजो रामराजा ताकों पहिशव इहा उपसा जो मोन 


- CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


लादांहि। हुलसिदास भवशरहि KEV | 


केनिळर रहे चहत त्यागकरि हगहर्णाके जलको क्यों ५ |. 
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नाम अजोरेरूय से अबरांदे सुनत बोवेहे ताको हयकिनार| । 
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| है यर कछ, पीरुय नहीं करे सकत अरु मस्तक जाको विद्य: 

सान सो Hay BEM बे पोरुस होय तौ निन्हा को पाच हे। | 
|| हसे साथर तुम्हारे अपा आल्सा के विदान रहते कदन्छ 
RAS PMV अथोत अघने कल्यासा को मो अनेक सा - 


| झन सत्ति रके नाम लोहित हो तहे अर्थात आपकी SETS) 
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सानति है तथापि तुलसी की रहानिकहाने छपालु | 
आापतेह बिनुको बूक अरजातहसरेसे तुच्छ जीतन्हकेशी | 
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चुनीतवेदबिद विद्या युरानि भर्ती उत्पत्ति 
| पड्सुतनकी करणी शुनिसत पन्यडश्ली | | 
हैबैलोक्य जज्यणावनयत्ासुनिशुन्लोक | | 
तस्यो । मो नि्ञ धर्म वेह बोधित सोकरलन। 
कछु बिसस्यी वितुअवणुणाहकलासश्या । 
रात हिउलो। । [निद | 
= शनः - क 
आला HAG नाहिन बध सो जुनि फित स- 
ROU सी ONL | 


ज्ञोनहि RTS ।उन्हका कियो सहाय। 
दहतउरकोसन्ताप स्यो गिलास 
कन्दपे CAN सहं खन करत TaN तिन |. 
| -को चरितपबिचजानिहरिनितहदिजबन | | 
wen sca Sa | 
_ नजानियरचो। तलसीदासरखुनाशकषापा | | 

को चितवत पन्थ खत्यो॥ २३० ॥ क्‍ 
Fol जाको भगवान ANAS क्यो नास अपनो | 
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हु ररा सहुरे उसुताई॥ २४२७ 
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सब MST अर अपनी शुत बिखारि हुलसी को Trani . 
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इहतजहेजहे हो जाये। सब स्वारण हित! 
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CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE . 


s 2 
| सुर के नि सिलत यह्व अनेक 


चा होंबे को STAR Ni २४३॥ 
| ot याहितेलेंहरिज्ञानगंवायी।परिहारिहस्य । याहितेसेहरिज्ञावरंवायी।परिहरिह्ृदयः 
a बाहिरफिस बिकल a 
शी थायी ACHAT SATA सद + 
आहि साते हीन सरतेनहिं पायो।खोजतगि 
RATATAT बिल परस सुगन्ध कहो ते 
चखा ज्यो सर दिसल बारिएरिषरशा 
| ऊपर कछु शिवार हरा छायो जे 
ओ त्ताहि तनि हीं एट चाहतयहि बिधि 
WAKA | Ata विविध तापतनदा 
रूण तायरहुसह AS AAA अएनेहि & 
०३६५४ तानि हेय nt 
pal (सुमसमजानानिधानला हसवसूडे 
_ नजञानडुरणानिगांयो तुलसिदातयरह घस 
बिद्यारिलियदीजिनायउचितसन गरो २३४॥| 
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a | 
el = 
संसार रूप कूयमो गाड़ी हेकहरामय सुनो यह लन के | 
लिये हम गगह बि जन्त गदशाकरि AHR २लो इुरवतेरी 
2 UMAR अबत हुल्य जो सहज सुरवतात तुम्हारे 


चाहत हो इहो युट अभिधाय हे कि यद्यपि जुस कसे ते 
= नहो तथापि सकाम + 
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हेरे WISN 


| 
| Ve SNS Sailing 

बाले गात शी आ त्स संगाहय आापरको = a 
कराए सघ दिखे निद्चोल ने सुल्यबार बारको सोरा तेह सें ^ 


ऱ्य रोक्शुस थदुभकर्य गर्भवाश के हैत हे तेहते दोऊ शा | । 


Sis चाहत हो अव निव्कणर होय अपनी रोख | 
| कळु पायी नहीं यह विचारहुलशीदासकेऊअपरदापा | | 


। करो डा लतहौ बार डिकोनाबिछावते समस्त राजि 


Seana | 


fesse sid आासुच्चेल र्यी राविव्यत्त 


ससक लेप मेन सिसे दुध बिना सह नये २९५ | | 
Wel लहोक चेद a | 


_ हदिकलसतिश्चिततिनलहलि 
हा । खो नसर हिस 
ह | 


| 


_ कोसवसनाज सहाराजबाजीरची 
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rare होतीगोगापनेबगारहती ` 


ताच 
राजका * 
HSA a गहति। सतरंज कोसो का | 


| ` चति लही बह केहाय हार मलिलो | 
| नाशबडवेयतडसुखशारदाकहातेरच$॥. 
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Ir 
| 
i 


शीव हे हैरान रद निवाहेसहकी तहि पए | 
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== 
सब समाज नामबजीर घोड़ा हाथी र प्यादा BATT 


है. (hala >> | : विनयवचिक्ा ia ७४ 

|) ण्सजञपिज्ञीहजञानिधीतिसो घतीति मानि. 
णसनातजपेजेहे ज्ञियाकी जरनि।रमेनास 

_ सहनिरलनान्नकीकहनिकुदिल कलि- 
मल शोकसेकड हरनि। रात नाम को घसाद 


_ हराने UAW ः 
डीन शसनाल बिसे जो जीव को निषा तेहकरि सबदुरव 


> स्प आयलको संगकरि बत SITE किये यह 


ES बिनयपडिका। = क 


3 पाहियाहिरास पाहिरासभदरामचतन्द सुः 
यण अदशाञुलिञचायो STAM | नस 
दीनता LTTE दोयइल राहत इलह। 
AAU TAT जवजबजंगजालव्याकुल 
केमेकालसंबखल रूघ भये खलल भरणा। 
तब तब हन धरि कम भार दरिकरि दयावे) |. 
सुनि सुरसा बावन वरण वेदलोक सब 
साएवी काइ कोरतीनशखीरावशाकी बि 
लारी चनरसरगा | जोक दे बिशोक किये! 
| लाोवधतिलोकदादरासरजञमयो चमचा 
शि चरण शिला गुह एकापि भीलसाल 
शतेचर ख्यालही याल कत TRU 
शा। पीलउच्रुण शीलसित्थुढीलदेरिव- 
उ | 


ae a . 


॥शोशव फेर चने «लोक के खासी सये एल राज्य WT 


कहर हे हे शील हुलसी पेडीलदेखि रत हेरेइहेए 


दश सलोसोतिपहिचानेमनिसाहिवजहालो।| | 
| smartest Ratatat | 


_ जदीननातिहीतशेतिवोशलीतसायाथीत 


` जबकियेकालहुकर।दानवदरुज बड़े | 


सूद सुड चढे शीते लोकनाथ नाथ बल 


हि सस शकि गरि द्यि बररदीर्किरदी-| | 


क्ति घाले घाआपने निवानेकीन काइ के 


एइ सेवा सावधान IMA शमलर हो” | 


| चोसदयुणा थाल णल पावन परस! Sti wae 
सुसुस्वसकरसशकरूय तोहि विदित बिश 


_ सघरश्रकेलस्सतासोनतयालन हाया | 


oe स 
|. स्वाणएसकासतर्छोहचाहे 


छह चाह 
| दुलसीबिकलबालिकलि कुर ॥२७९॥ | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


|! Soi हकले जीवको TAT - डूसरे ॥, 


_ | कोडहेमही यह वाहत है जगतको जितने साहिद नाम रेशव 
[्थवान एह सबकी भली घकासजाने अरूरूभाव पहिचले 
सो घोड़े सेदा सो जड़े नाज पीतल होतं है aaa aa 
हिसान प स ब बोनी म 
नोतिकरि हीत रीति जितनी दोललीन तथा कसे काल जाया | 
_ ।नेसबको वाधीन कियो है शोजब aie रेले ese 
ARAM THAT रवव SATS AWAY भये यर! 
| RES लुडुचठे नास ऐएवण्ये के पाये aT 
के आशे चटुतकथे लोक यालनको खपनेबलळारि 
| न - 
WAH नहीं च्यात निएचस घतीतितो कब करो स्वल | | 
RIAU CARY CLO LIER RC इन्द्वादि रेवता 
सघ छोड़ी ATT २बरदान RATA STL 
सो श्वत २ देह २घरको नारा किये घते निवाजदे की A 
AUS शइशानही अथात यह संकोच नही ATTN 
STAAL अपनो किये ARAL ag यह हे 
|चत्तेसब स्वास्थी जाति बंडे हैस सेवा किये शादवान 220 
| नाम हदय के बूशानेवाले ससरखनास सब करे यीयय 
बाल सर्वकाल एकरस सदशुण धात नात समा ATU 
नो सह एसा सो सेवन करत हें शकी पाइन एरलनालणिदा 
| हिणदित्रूपहे परयाएके पवित्र किये सब पावन होत ४ 
. । शुरुखतामे सदा SRT सुनुखनाल काम देवा दिनो 
शोऊ लस्वित होतेहे मेह सुखको रेरिव यह शबशुरासद 
TEAR मेह नो सक रूपनाम मेहके रूप को नाश नही 
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ते घर यर के aaa भेद विदित हे ततत जीव के, | 

me HUT तुस समान दूसरे नहीं तथा हसशलान 
केशाल नही हे देददयासो सकल धर्म बसतं हे अशांत | 
| हीन ज्ञोसेतापरजोकया किये ती सर्व छम कारि चुके कल्य 

f द शोंशतिरति ` 
वे बलिजोब कालि के कुधरम कार सन साह तुलसी | 
र्णो हे शीघ अपनी छाया की एरशादेव यह दिनयंहे २७४ 


| : दिना गनेएगारी हिकेन सारिः 


.__. घेलणनसुधा सो सरेसो यह इसरोजहर 
साचारसाश के अनाथनाथ कासो कहें 


| रास | ` 
_ स्छंफहाकन गहरु श्‌ = || | 
सि म : 


| रमतुलसोतेमेगीहारिह्यिनहहरु ॥२१५ : 


सो अपने स्वरूप ते विद्यमान रैसे जोझआय ताली |. 


मेरे गन्ना राम अवच सहस सेयेन दिरीचान | 
इहिङनहरु। मनान ही सो योग सेस 


नाही के हाथ सब चोरऊेपहरु। निज 


लसेकहर।कहेहीवनेरीकेकाहायेबलिमार 


जे SC OT SS 
9 


= 
a ae | 


.._ नाम अपने सलाह की काजञरु खत जीद तथादेवतन्हक |. 
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ग य So नही 
जो सोको इसरो राकुर अर रहर नाम जगह होतोकाहे कि | 
हस शेते झालरी AUNT हुमहीं पाले पोते होतातिराना 
राम तो सरेरा चर अयोध्या मेरे निवासको शहर TR, 


काहरेवादिकों सेवन न किये केवल रसनासते अयनो 3. 


अएदेदतातरसानातरो खपते वाल्याशा कोजो दि- | 
शो जहरसमान सानत ही सपने साथ जो TATE 
दनान पातके का] किआगेकेहाण सो चोस | 
चोकीदारसवहे थयातजोडेसरेसाजीकाल कोधादिरोओ 
ATA तो TRIAL A SATAY 
रोऊ आपके आधीन हैं नेह लों गाफिलकरो eI: 


| [Seah खबरदारकरो STRAT RTT | 


जो बुकोरे TS अं दीलन न चहिये काहे कि निम काज | 


HAE TAA | 


Fro} 
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. विनय बिका 


(Rot रासरबरो सुभाउशुशां कील शहा इभाच | - 
ज्ञान्यो हरहलुमान AAT सिन्के | 


मशिन 


फलत फरत खाव भाने श्‍्वामी के सरबा 


Ud सनेह साबधान Aw सा" 


हिबसेडकरी ति धीति घारिसितिनोति नेस | | 
कोनिबाह रक रेवीन ररत झुल सनकादि 
| इह्णादनारदादिक हे राहळी शहि खड़ी दि 
_ श्तनिरत।जाने चिन नलिन जानि बोलिहरे। | 
_ WIRE लिया 


सत दिसेतन शुरारा सत शक छने हिने 
तिनित्ति 


एदे बात भले भलो रात नाल लिये ae 


जसे तरत ॥ २३१४ 


जानते हे जिनके हदय रपी सुन्दर शाला नो WAITS 
RATT सोभत रत सहित जो सुस्वरूप फल ताको AMA 


फलत है अर्थात WATTS फल फूले फूले है अड" | 
गगरूए इ आप जेहि शिवण को सवाली भानेशरुरुहादीर| | 


- | क्ति सा भरत लस्सगा को साई TAT सहात्सा शद यदाद 


| आपते एतिनान पतिद्ायाई तद्यापि जायते स्नेह को शवं 


_ घानक्वेकरिसदंदा डरत रहत हे स्दाविन्द शेदक कीरीति 


नित नाम TANTRA तथानेन यह सबके | 
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सपशो सेह कचहेरतनही सादज सहान. 
स्त शो कहत है कि रबरको सक्तिवड़ी चिरत निरत नाम | 
सपर बहा एड हें जे विशस्य ताजे तत्र भसे हो सि हे RAT 


विजिती होतिस नानिदोसाहरेहायईेहे 
ibe bbs सव महातान्ह को स्तत हे विसलस्तसंतार 
_ |फेबियय तें यावततवेरस्य नही तादत अक्तिनही होति एसो | 


_ (सिद्दान्तजाननोयह भक्ति को सुर्य सादन हेसोजव परम 


म्यक, 


wae : रुयह जीव के ऊपर स्वासी करत हैं तब रेसो जानतहेयही | 


| सशुलििकरि स्याने जो सनकादि चदि सहान सो हेनाछ | 
| वश दता देजरपरकस ह 125 
(रत है कर्थोत ज्ञानादि सावन घाले डे सजन नहीं | | 
| वि छस बिसतनाल छवो णह्वको सकलतनही तथा डु- | 
शिंगान्ह को सत शको्ागेनही कहत घरे दे नित्य घतिनेति. 
- निति कहत है अत rere इएवरञचर चुकादिभक्ततञकि 
etait YM हे सर वेदादि शास्त्र अनन्त कहत हे 


| 
1 


नही REY की कहा चली नाल हम VAS तेह परमेशवर 
LTT कहाजानिशके ते हिते ससे बात मिले सली +|. 
नान सली तें सली हे कि रात नास लिये तुलसी है से अन्दे | | 
जीव झेशाणकों पारहात है यह सिदान्त दिसे ॥२४९॥ . 
Mol बापञ्जापते करत मेरी घनी घटिगई। लालची 
सबारकी झुधारियेवारह चलिएदरी भलाइ? 
सबहीकी भली भै रोग दसततकुमनोरथ 
__ झलोनसनपर्णबाद सिड्याबानी हडे।सा- |. 
धनकीशेदी विचि सादत दिनान सिखिदिगरी 
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विनय जिका। ० 


_ ` खनावेळयानिधिकयानडे 2 a 
| जातानि निरषहको सष 
| Sa । इन्हेसेसकोन भरो TAs ae 
ताही ते विताय स्थोलुनियतदडै। = 
_ सुदेसादुकोकुचास कॉल में शविदपरसोझ | 
` शकीसतिलोकरारड। बडे कुससान एमन 
MAA ANTS दिनसहरात केह भोहिमास 
| ओडलई ste 
-- अद्सोकोरगतिएसरीन बिधि raw ie! ' 
= = _ किदेल्ककरतब aa atin | 
lez WHE WA 


री०। हे पिता अयनी AMAIA ते सेरी बहुत शदिग डे तथा ' 
लालची लबार जो में ताकी एक बारदगाइये वलिझोव हे | 
चेत कहोकि हू सलोकरनी करत नहीं होजे RUT 
३,सो नही काहे Ce TT सलाईतें सवही की अली भई 
अर्थात LRA अनुगह विनाजीवद्या अलाइ करि शयो 
हे अपनी कतव्येता नहीं करदे मो हेतु कहते है कि रोगकेव | 
satire कुत्तित मनोरयकरि सन सलीन पशश 

रू मिथ्या बार करदानी न के जरू जितने योगादि | 

ताकी रेसी दिधि हे कि इरो सादन किये बिना सिद्धि नहीं 
| हाहि तेहि ते वियय्येय हे झयानिधि आपकी जोन AT | 
सोकिसियो जीवको बिगर होयताको पलसाज सो बनायें है 
सिसी आपकी महिमा पतित पादनादि आपको बाना 
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३ = । रासरखिये शरराणस्वि ्ायेसददिन विः 
| देलविलोकतिहंकालनद्यालदूगो शान | 
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र ` RAHAT > 
| शोगोजेसोतेसोकालवालशेरिही तिहिणे 
` चनी धित गैक्ति सवीकि विहति अनसः 
._इसकवारतुलेसी हुमेरे वलिक हिदेतकि।| ` 
_ जाजञाहि शूल निल हाहि Sea 
य ॥२्३॥ | 


_ ॥चित्त कयमान होत है कैसे याको जगको रह शव है |. 

काहू घकार रक्त वारइतनी श्राय कहते वस नही LIT 
' |सीसंनेराहे दलिमउे हे सहारन इतने सावकारे ताहीस |. 
. | झासो सब शूल सिटिजायगे अरूसव सुख सातुकूल 
के pment 


Hol शमरदरोनासमेगेसाहु पिलुहे [हन | 
| _ झोयुससाहिवसरबांसुहद रामनास पेस | . 
pe 


: _ घतितपावनडाहकोडरहे। नीचे कोऊ-|. 
चेहको रकह का रायह को सुलससुखद। |. 


चुकारिकड्यीनास पेज वारिकल Eta] 


छळ 


era दीन 


लतोदोबालिबशोबाहे wae |. ` 
दीन RUA हुरूरे नाम साधुको कल्णइस है तो से- 
नह होत हे किकल्पइल्ल साथ असाव शोकको रस फल। | 

|) देव है रो केदल साधुओं TSN BT Sl कहे तासो।|. 
यह हेतु है किक ल्याको पहचाने जो जोव छाया गहरा 
करते हे ताको फल होतहे अन्य को नहीं तेसे नामरूप कल्य 

| हतको साधुहो यहिचानह हे च्छाया UES 
[ते त व 
। कि कल्य जद ना तब Fase यहनामरूए 
| [न | 
' | हे थर कल्पदतक्षजाचेते फलद हे यहतो कामना कइए 
Es करत हे अर्थात्‌ जाके दिये फेरकासना नही होततथासकत |. 
| जो युशय सो शासित नासकलल ताको सशनास सरोबर है| ' 
|| अर्थातसरेवरब्यतिरेक कमल की उत्पत्ति नहीं होतितदत |. 
सव युए को TAM स्थात नाम हेलाल इको लास TALE । 
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शुखछप ताछ A Guang बहुसरवेलो यतित ताही 
बननाल सुर इद च दित कची aaa यर साधन शानारि 
हश रे बिज हना सखणो मो वाहुत्केणनही उरू! 
MRC AMAL MAST TA ATA 
डात RTS ऊच ANT सवजीवसावकोसुलभ 
तया GUS अएनो धर हमान है अर्यावज्ञपनेघरलो ५. || 
अहे कर AA अत्रये सुखशोत हे ERT 
को वेदादि स्बकाह हं तेह TRA RTT घीति वतीति 
नही शो शरेअ तथा थोरे जानिहोनाम जनिदीससलुला 
= (लेगादज तुल्य है नाल शान पिवादिकोउ हित- 


iced चन्डा सभाव 

जलको RETR सश 

रणा होते WANA ताते सुशील कहे अन्स ANG 
== चैसआाका कहर नेजोवालहालो लेहकोनिदाई। 

|हेल्याल यह रीन को देह बलिभोबसुलसी दास काही 

बडो बश्दान हे ॥ २३३॥ 


स्ट सह वित्हीन यरा एम । 


शेखुशाहिव 
| 2111172 rae 


(tara be “a 
बकहोतेलहत ।नाथकी AAT 
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सालक छत कुल्सित घोडा 

हैन चाहिये विचारकारते कडे कथ भारनही | 
नेही घाचते हो. 
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निशान किये सुदरशा। WA चुसि याय 


दनी 
सिन्धु तोसो ऊंची नीचियों कहत गशौभातुही | 
न्य ॥२४७॥ ` | 


Sol हे दौनचन्धु आप HRT यर यहडीनको दूसरो। 
| रा हेली आयको तो सब सलोह 
नदला ग 
वान नीदको wT ATT सो कोउ सलोकरनेवालोलि 
नाहह LU मेलो त हैस हो चसाहियडा 
अपने सलेको सब चाहत हैं फ्अपनेकोनासअपनेजा+ |. 
प | 
aaa चरगातो सबको नास ऊंचनीच जीव मात को 
भलो करत हे इव्त को हड़करत हैं अहल्यादिजोनीचमाव 
सो काचस्य वाको र 
गनास पक्षी तथा दणड काराय UNNI सो जेह TAN) 
. | स्प तें एयर भयो यही हेतुनहते कहेकि सदकभलो | 
` | जायो | नन | 
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— लक नरका को हुसरेस तुम हों ही तब दूसरे केह ते कहें ॥ २४६ ॥ 


 अतनजासो जोखिकों = 7 
ह SS तारिहों pene 
| काशुअनकोस इसरोन आपनो सलु - 
| | = का ह 


RSH aa नीके सुधारिनीच कों 
झरिय सारि हहे आर की बिचारिवन नि 
. होरिहो। तुलसी कही हे सांची रेख बार बार 
__ खांचीदील कियेनासमहिमाकीनाद दोहो 


थे॥। Fa स्वामी को कृपालुताकोरिखि घाना किये। | | 
| तकर बोलत है हे कृपा निधाने यानिपहि, । 
| चानिकरितुसको भलत है ताइ पर से असिसान ले डीट | | 


| कहते करेरि हों। बारी 
| 
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Svan mm: 
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aver सुर्य डोह कारवे सो इस ते! 
डो शावा नेरी AST को कोऊ नहीं हेनाधयहकरेरि | 
शयथ कार जहत हो ऐसी इकति लबरलालची बण्ज्ली | | 
| जोसे ताको समि नास सा eg 

वाय दो अर्थात्‌ येसी SATA जागे फेर सत्तुखन हे | 
काहे के जो रहेगा तो अस्ते समान निर्मल जल TTS | 
करिजैसे येहि गहड़ोरिनाव कन्देलोकर देइ NN शकार. 
मान मलीनजोसे सो सुजल समान जो झामका 
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घिशाक्वरि सुद्ध सक्तन्ह की नाई WPA आक १ | 
STINT बनायकारि रखिये अबतीसरो एस कल हे कि | 
अथवा यह नीचको मारिडारियि नास जैने रहा सब चोराहि | * 
दोदी जोब को फोसी दिसवायदेत है तत है रघुबर ee, 

| ee wa 
| कहार = १रेखा स्बाचि तुलसी ने। | _ 


[Ret = 

._बलिवेदकिनलोककहाकरेगो। TTA ` 
उदास भाव जनकी णाय घभाव दुजे सोति 
| उौनबन्धुदीनडुखदहेगो मेत दिशी 
| 


पबिलयो कलिकाल दचि शासतिसहस 
| ` बशक्षोनसहेगो। बाँकी दिरदादलीबनेगी। 
| ` वाही हयाल अन्त मेरो हाल हेरियोन सन 
| रहो करती रमी साधुसवकविरतरत A 
| Se seaman ial | 
॥ उह करमासकायरकधूत कुरलढे लटपट 
i निको केन यारराहेगो। काल घायाफिरत | 
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दणाद्यालसवहो को तोहि दिन मो हि कद 
इनकीउ चहेगो। बचनकरलहीस कहोण्म | 

सेहे वियेदुरमी घेनाइके निवाहे निब ae 

Shot चेतकहो किसे तो तेरे शलो कियो चाहत हो घर 


| णनी आये बिगड़े हे तो हेश्वासी आपकी सुखारी जो | 
Ranken eee 


कचेर a 


वेद कहा यर लोकनाम जगत कहा TST २ 
दनावने चाहे IU विगाड़ि उडतो इसेही ARTS 


, विद सानेगो यह आवहे है शु ापको हमतेजशल भाव! 
Seo. जनको TAR WATS MATAR] 
| यहे दीन डुगव ते जलेगो मैं तो इवली छाती एर बल दैयोसा 
| हे चति कालिकाल ने दबाय लियी हो awe i 


_ | भये कीन सहेग अथाह यह लोक सो घतिड है ae 


_ | कोऊद्सह शोकजाको होते है हाको हितत वरी यही उप- 
| देशकर है कि नो हेनेवाली सोह अब छातीको बस 

|| कशे तहत में eal कि कलिकाल के आधीन शये a 
दुस्व वह भोग करावे सो सहे बनत है यही बिचार बले तुल्य 


छातो पर शस्यो एरआपकी बांकी बिरदादली है तेह कर 
MALAI हापालु पालन किदे ही बनेगी सापि Base 


| र्या नही आवत्ि हे पखितनालवरकादि भोग के शसय सेरे 


हालदेखिशेशो कदोर सन नहीँ रहेगो यह विएवास हे हे 


_ खासी शुभक के कर्ता अरु water तथा सासु हुल्हारे॥| 


सेवक बिरतरत नामबेरास्यसानजीव अपनी सलाइकरि/ 


_ || थलकहनास देकुएहादि कवन स्थल कोन पावेंगे अथ 
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केच्या ते खसेको सब कामना सुलभ है पर! 


HATA रुसारत म इरे कइतनास क्रोक जलेकरली | 


नहीं जाको कूरनाम कठोर चित्तलरेनाम पोर्यहीनलट | 


ग्रहण करेगे अर्थात हस सेसे जी व-| 
को तो तुमही गति ही हेरनासकालपाय सवकीरशा 
तास दुख हें परसोकोंतो | 


हो 


तुम्हारे बिना काइकालमों कोऊून 


बिना में एक रस केवल दुखको भागी हों यह, 
बूमिमनबचनकसे ते eal कहती करिह रास 


हुलसी तो आय के Fens निवदेगो त्यागं किये डूबेगो | 


यह निश्चय है॥ २३४४ y 
Rol साहिवउदास मया दास 


मराकहाचलीहोबजा जस खोसहोत | 
लोकमे की भरेसो कोन 


होतो बलिजाउ गमनाम होतेलह्यो हों। 
कर्मे सुभाइ काल काम कोह लोभ मोह 
| cu आति गहने गरीब We रक्तो हों । छोरि 
| महा गजवान्विते को कोटि भट पाहि 
घशु पाहितिहे IO ताप दच्यी हो । रमि 
सबकी घतीति घीति दही छार rN 

` शजो पियतफूकि फकि a 
॥___ ते स्टतलट्या जाति पाति भाति 
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_ | रथोतज्ञाको दही कामना होय ताकेदेदेसो विचार है झी | 
| सेतो जहो पत्तल चाहत हों तब इतनी देरा अनत नात 

| | तुम्हारे रखार्ते ATS TSA भलोनाम और स्वासी छदा 

। दिञ्यो ताहकरि सौराखे तथा सुमार मो सुचालनास वेद! 
| बिहित सबकलेकारे चलनो भलो नसानतहों अर इहो को | 


__ ॥झअवचल्योनात आपनभी पूछत हो tame डोही पर 
a आहर बा हुलसी 


: ८ अपने सनको बार -ससुशायो कि यहे डोयोडोळोडि | 

‘ र | 

| हिन्निङच्यो होताशकहि चुब्योजेसीरुचिहोयतोकरे ९६० | 
Sol सेरोनवनिबनायेसेरेकादिकल्यलरास र| 


दरेबनप्ये बने पल पाउस । नियर सयानेहो | 
RR eh. 


श्लोलस 


॥ 
| | 


। सानससलीनकरतब 


लिललपीनजाहज्लेनजप्योनास बक्शी। |. 
आउइबाउसें।कुष्थकुचाल चल्यो भयो न |. 
सलल मलोबालरामहे नखेल्यो खेलत J | 
खुदाउ १ देखी रेखा इस्स ते किसेगतेशडे | 
भलाई घगरि ज़ताई कियो TARTS Al | 


. णागरोखदोय योरदेगो गरासमेत सनइत!| -. 


MUA इन्हेही मो भाउसे ।आगि-| « 


लायाडिलोअबह कोशतुसानहीते 
यतगतिकछुकोन्होतोनकाउ में जगवा 


| 


| 2 | 
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| | र । अनीति तिहु TRE सोचे)! 
|. जष्ययसाहिवरखुराउ Aue Ui el 
| Su Samaria वे दोरुयह्ेदसो विएलहकछ | 


i 

| पोह करो सो हे स्वाती मेरेबनाये काहि कल्पलो मरी न | 
[वोर हे खबर तुन्हारेबनाये बलाउ नाम बल लो | 
। चनुछे भारामोदयेयी हे कया निशान कहा कही खाय नि] 
| ग चतुर हो चरसे लियेबेर कहे छसो नारित बदले सो र| 
आउ मैनाम आरो हो अशात्‌ बेर समान Ae 


Ra बायकी एरा यहबढलबे aI 
रोए जो भलो स्वासी होते हो Ula सिरे काय्यासि +| 
होत सो eas चतुराई त्य दिदे सेरी क चलेन 
। SRC तो सलीन कव्यता कलिकेमलते इड जिहांते| 


i 


१ 


| sive अरूवात्य | 
| ऊन खेल्थी रेखी रेखा अथवा ते खरे नाइ केसेगे| 


पपप तोकाउनाम कार 
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ङ wz ae OX 
सीह्ेको यही घीति इतीति होतिहे Wessun Ten. 
जो NUT STR आय हे ॥ २३२॥ 


Bol’ कश्योनयरताविनकश्योनरह्यी नयरतव: 


सलोकछनकियोपरजगतरलको रास र. कछूनकियोपरजगत्रमको रास कहें हैं डर हल. 


कीजुनीतता आफ्नी घाय ऐीनता। हु 2 


Ra र 


सनरुन्सुरब हतस 


॒ 
की सयानप अयानप सहस रुत जो सति 
E सहस यु 
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| = दीनहा जलिजाउे agatha सुखे = 


| संकु दिके सन सहमत नात 
oe 


| की समीचीना नाल ररीबनेबाजी सी घदीणातासुनि 
| २ रेल्य हेहि @ We 'डीनहा को देरवावत है कि हैना 
| थ चापका Tees गाये हाय जोरिसाची नाये नीच 
| शोवन्ह को लिव दह बति रात को घबीगाता है यह 
REM सो गवे किये सवख को बाण होत है चोर निसक्ो- 
ता नाम NTS जी शर हवी यहराकरे तो योगनाम सुख 


ज सो गरीद बाचक है इूसरे हुक अपने उक्ति 


देत हैं शबरा शो मोशे नाल सेणवय्येवान चस 
बिलीयणा प्या 
जी रसोई झनेक्ष NANA घेस 
पड़ी यह बारकी सयानए जो चतुराई सो हजारो 
| त बैन बली तया कती का यसत 
HRY 
कर गम माह या 


शि सवानी ते हित अत खेह हीततान 
जीवको त्यागवही करते आएको नामरूए TST | 
कामना देत हे तथा GM AAT PTE 
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os Re PREC oe | Ope 


3 sal हे छे सग निधानयही = 
हुलसी चाहत हे कि हुन्हपे : 


3 — नाशनीकेकेजानिवरीकजनजीयको।रवरो 
| _- | 


a Fel हेनाछयहजनके Gat 
करिजानो कि हुम्हारो जो विश्वास सोई नाइके जास खानी 


स्चिररहलि SUA एतिव्रता Tie मो शपने 
रीत्या बली लो दुसय सावनी हे तेसे आपकों 

कार सगै VS वहोतर साधनावर AIT 
पुण्या ०-५ भयो 
[असे रकमे किये तेसो AAT मिलती सहो ATS 
गतिनाम तोर्न *सेगिन्हकी कतब्यता UME ATR TTT 


DO Contemp rea २८07 
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| ` दि शेरोकहोसनेयनि नवेदक या 


। 


पसोशेहोझान नही अर इमो दोचकोनालखुदकोस- 


लाल वहो यहे 
स जानकीनाशको सोचो कहत हों wate सो | 


RUM AM इसरो कोऊ हितकारी नहीं 


हल 


item कैपरकरिज्ञो कहेगे तो घीकी Be 
ताल | a 
होयगे अर्थात जलि मरेंगे यह यश है ॥२६३॥ 


बिलोचन बिलोक हेतिलोकतहेतेरोति 
काल वको हे हितु हरिसो  नयेनयेनेह 
उमर रोम 


2055 a दिनय पत्रिता ३३३ 


। | करितथा आपने हे क्वीय॑की नाम करी कातिक 
।निएचय़ भयो कि सरे लेको गोसायानात गासाई जोझा- | 


| छ जिएनी x 
| है चेतकहो कि रेसी बीति तो को हैनहीं तोअन्तययोती | 
ह र बापाला खाली तासों बाहर भीतर की कैसे हि 


३२२ न बिनय एडिका। ` | dy 
छ = 
_ रिशो। जीवकोनीदनबासाभराणाको पर्ल! | 
ne | 
लसीतोको कृणलजो कियोकोशलधाल 
'चिजकूटको चरित चेलु चित्तकरि सो ॥०६७॥ 


| ३५(रनीवसेहे जो खुनिले फरजोतोको भेर 
| कला दो ओस्विबाहरकी ओर दो ज्ञान की यह चारे करि | 
तीनो सोक हीनो कालस हे देखिकरि ल ते इरिशभान | 
तेशेहिद्दवोहेनयेनयेनेहनास TERT हनी |. 
| न |. 
घेलसबकी उघरियरीनासजितनेजगतसत्वत्वताकोर 
[वश घोति हे यह हेतुते सुहदन की जो समाज तामे दगावा- 
लिही की सोदा सतनाम सब व्यापर यह लोको क्तिहैअव 
जाकोकाज भयोतद यायन्ह परि सिलत है जगह के नाता. | 
को सिथ्याकहि अंब देवतन्ह को देखावत हे किरेशीवदे- 
दता सबबड़े चतुरहे नीके पहिचाने धोनही ake gett 
लेत हे तब सक युरादेत है चर्थातकोटि अंशवाकरी कराय | 
तव गकअश सब्र देत हे देवतन्ह को काहे अब कर्म धरं | 
प्न वतं है कि शमज्रके सम्बन्ध बिना सब कास्मै को | 
TS फल हे एख को होम ऊसरकेवर्या की नाई TAT | 
_ लिसोजोभलोरूप अर सबही को भलोकरे तथा याको |. 
| स कवेदसोदगरिनाम फेलि रच्यो है शस सीता पि | 
| सर्दा सुन्दर खाविन्द सर्वगुण के याब ताको रे शद बिस 
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| करेंबेल्यी हेकते तोको कलप है सब जीवका जोवनख्य | 
अरु जात को घाण परम हितकारी जुनीत जीतम ताळो।|. 
HATH उपकार रूपजो कतेव्यत्ता सोरेनीच निरादरमहि | 
| बसि केञञएर| 
| गरैदनेवाजोशो दि मो गण emanate ॥ 


| [Rel तनसुचिरनरुचिशुरवकहोजनहो सिय 
`| गैंको।केहिजसपाजन्योनहीँजोनहोय | 
नाशसोनाहोनेहननीको।जल चाहत याद] 
_ छली विय होत असीको। 77 | 
fake कहि सोइसही सोहिवाछु फहसन | 
हरनि तम्रीक्को । जाने ease कहेयनबा | 
_ धिंनिधीको पदावर eae | 
चारकोरौं जव TAT RTARTA a 
कहतशक्ुचहहों परी जनिफिरिफीको।नि| | 
_ कश्बोलिबलिबरनिये यरिहीर््याल अब| ` 
जुलसिदासजइजीको ॥ र्दी . | 
दीन VIR पने जात शरीरको पदिवके सन ते| 
रुचिकरखुख तेंजानकी पतिको दासकहत हों पर TEN) 
नही जान्योजात कि कीने असागते स्वामी सो नाताअरुखे 
हनीके घकारनहीं होत है ऐसी अपनी अभय हे विमल | 
_ | चाहत ञ्चरिन मिलत हे असतत दिय होत हे अर्थातणोतल| 
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_॥होनेको चाहना seal जेताय ते जलत्त हों तथा sews | 
जो परमार्थ सत्चन्वी साधन सो संसार सस्वन्वीह्वे दिदकप | 
= कुचालळोरे- 
हन्हनेजो कही साई सहीनास सत्य है सोको MIA | 
` हिमीनास अन्धकार को कछु फहमनाम वूकनही Baa! 
में सन्द बुखिजव अपनेको उलदो फलहोनलग्योतबकलि |. 

|काल की घबलता अत सज्जञनन्हकी कही रोचज्ञानि परी 
हे स्वामी कलिकाल को कोतुळ रेरबो सोको aT, 
| अजन बतादत हे कि बनके दाधिनिको घी नेत्र नो कहतहे |. 
Mag अपने नेत्र के विक्तारकी उप चारसुनिजवसुन्र| ` 
विचार करतल तब हृद्य मो बुद्धिको जो बल सो झरेनाम | 

नाएाते हे अथोतज्ञानरूपनेतते से हीन ताको बनकी डा- | 
धिनिरूप जो कामना इतलुल्य दियय यहुचेजन बत्तायो।| | 


तोबाधिनितेशयनो जाग इचनोइ दुर्लभ हे थी कब मिलेगे| 
तदत विस्य कामना करि सकल जायुबल को नाणहोयगे।| 
ज्ञानरूप आखिके होने की कोन इतीति हे सेसी SN 
beh बलको नागा होत हे यह साव है हे उशु 
ययते एक विनय हे पर कहते सकुचात हो किफिरिफी- 
को न यरों अर्थात इने दिन ते बिनय करत करत ज्झो ही 
के 1202. 
रोजअपतो मतलव कहत है याको निकालो यद्यपि यह 
सन्देह होतहे तथापि कहत हो कि बलिजोव यह कलि-| . 
काल को निकर बोलाय मनाकरिदेवकि तुलसीदास जो | ' 
जडजीवत्ताके aa hi छोड़ि हे अयातम पोडेंगर्थारे 

[Seen जाज्ञातेंकलिकालमो को छोडेगो ॥ २६५॥ | 
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न्न 
| पप्या क ieee. aa | 
Bol ज्योज्योतिकर भयो चहोझपालत्यो त्यो | 
BRIE aR चहेयुररससकरास ह | 
| Buaaeisoscia wee | 
|. दीच्चयाइमीचबीद हीं छररि स्थो होह! | 

. शुंबणाकुबशाकियेन्हयतेमिखारिकरि! | 
| ` सुलहितकुशतिकको हों pie गिरि 

कानन फिल्मी ee STENT चिव 

कूटगतेसेलढी कलिकी कुचाल सब शव 
| जण्डाणिडलोही ।साथनाइनायसोक। 
| शैश्ाणशरिखस्योहों। चीन्होचेरनिय 
| सारिहेशुलशीशो का जुनि serie | 
Fe ोहोंतव्े | ॥२६६॥ 


ती 
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पने विनय मिक ७9५ 


oe Sen nine ace लकडी 1 
Saree or 


= क ७ | 
का बाका शन 
छारे राजा बने रहे तेह सेएक्य के स्वछ भये दिली शडे 
|दयासुलतिहे कुसहिकस्यो नाम जो बुद्धि धरे एव सो 
| रही सो संसारके वियय सो लगी eget यत न 
ररे थे बिता यागि जल्यो अर्थात ताप झड़ के दासले शने 
जगह गये तो तहो उलरा तापते तप भये न यर पहि. |. 
le केहेतेअलत हो सब चिरूट न 
[बलकाले दो युचाललखी कियाहीलोकाळ्यवाते 
` ||“ ुरवेसहच हैर सो अब पहिचले ते जपने उरते स्ह wy 
| = अधियाय aie तुवा हैं कहत हैं हाथजोरिमान- 
सितकारखडोह्िनाथसो कइत हो seas, = 
रूपचोरको चोन्हेनही रही अब चिजकुरके धावते पहि- | ` 
| हही घसि है कि चीन्हे चोर अवराय जीव 
— कि 


अब यह कालिकालमो को देमरे नछोडेगोसो TIM YE 
चल कहिकार निवर्शी हो नाम चुपहोत हो अर्थात आप हैं 


स) घरा करिहो हदिआज तराम हारपस्थोहो । 


कीसो करे निवस्थी हो। देरे धडका यम भट | 
थकेररेनरस्ओो हों | Somer शंसतिशही 
बहुबासजन्मिज्ञा नक निदरि निकस्ये हो. 
होमचलालेछाडिहोजेहिलारी अस्येहों॥| 
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CLE ———_—- eee i ५२७ : 
हि जि oe 1 कक ae u 


उना 
यञ्ञातरा्ानिः hI ब्र कहत मो, 
हकुचिरो अपराध wa है । नो सन से अप- 


_ नाइये हुलसि हि हयाकरिक'लदिल 


"७ 


STEN ॥ २३७ ॥ 


| रौ 
षर एडु = anak 
® 


कहत जो AG aa तो aa मे अपनाइये हात करै | 
हुलशी का रेखि हदल्या हौं तास वे पोरग Va 
SE हो ॥ २६७ ॥ 


Rol Cae नांगी तेल आनिशोशेजबलल at | 
परिहे। जञहिसुभाय बिययनिलग्सी 
सहत्नाथशेनहछोडिछलकरिहे।आुह) | 
की घीति अतीत सीत कीन्हषञ्च डर | 
अपनोसो स्वार्थ खाती से चले विधि वात. | 
BRATS रेते नाहि Te LAUT स? 

_ खतिआदर निद्रेनजरिसा है। हानिलाभ 


नीच अहे दे एरय निकस्सा छसे अपर तें rae 


a. आनन्द उसँग | 
BATS ॥ २६८॥ | | 


ol चेतकहे विः हसन सोअयनो किये तो कैसे |. 
जानेगो सो सुनो तुम्हारे अपनायो हवज्ञादूगी जब सन | 


| 
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___ विनयपविका। परे 


` [फिरिजायगोनामजोने खभावते विययन मोल म्या तो 


स्वभाव ते छलत्यागकरि स्वामी सो सेह करेगी, 


ieee Sin मिचवत घतीति घजञाजेते गज ते 
|इरझरुजपनोसोनाम अपने ओर ते चह विधि 


काम WMA स्वामी सों प्राप् मनेगोअरुचातक 


। a 


| कवाडे न er 


दर कियेन जले मरेगो तथाहानिलाभ रुख सुरव हित 
अनहितयह सबसोसमचित्त अरु कलि के छुचाल को 

जोड़ेगो TYR YU सुनते मनमो ह्ये अरू रबिन तेजल 
गिरे सुतकी घीति आशिनीरनयनन्हडरिहे इहा दस 


न्ति जिहने शुरा कहे सो जव हह होयगे तब तुलती दास). 


~ 


| रसको सयी स्वाती नेश्चयनायो यह निएचयज्ानेशो २. 
` आिपने हृदयको विशवास अ चेललरिकारि आनन्द । 
।उच्ड लितहाय हढ्यको इशकरेगो यह ted tate 


| aot शसकबडेधियलागिहोजेसेनीरसीनवो। 


= 
को हिल ज्यों घन लोभ लौनको ज्यों सुभाव 
घिर नारारी नारार नवीन को । त्यो मेरे सन ! 
_ लालसाक्तरियकरुरा कर पावन घेम पीत 
को। सनसाको दाता कहे शुति TI घवीरा। 
को। तुलसी दास को भाव तो बलिज्ञोउस्या| | 
निचि दीजे दानदौनको॥ २६४॥ | 


———————— 
ee ee SS ee 
A ng a Bnd OO EES AIR न 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


= | 
|शोदासदीरको हेदयानिथिबलिजोव भावतोदान TNE | 


||स कबहक्ृपाकरिरघुबीर सोहे चितेह। मलो|. 
|. दुरोत्ननञ्चायनो जियज्ञानिक्या निधि अद |. 

` शुणञ्चसित वितेहो। arate | 

| ` अबसोहि नितेहो। हो सनाथे ह सही | 
PRS अनाथा पतिन्यो लघ हिन शितेहो। || 

करों य भयते दुम परस हितेहो। | 

_ ज्ुलसिदास कासो कहे तुमही सब मेरे च्च |. 
TRA ART ॥ २७०॥ | 


जन ह नाम निएचय सनाथले हो अरूतुम्हारह ATTA | 
. (हयातमो विदित होयगा अयने भयतेवारबारविनयकरत 


|. aed 
हों यह दिचारि कि तुम मेरे परम हित ही आगे ऊ हे 


प लशीरकी विशरोन बिगरिय nara: 
झुक्षारयि। र हेहि हैँ aaa 


WARS चिततेहि सुभाष अतुसरिये | 
GAC हड खादनीलुलसी न विसरे | 


शत हित करिये ॥ २७९ 


ह्यागजाते 

. | बाको शरगाकरि कृषाकरों मत ull 
. || को खिरासयल नाले जिरे है तो 

' | रूम सर्वदा सबजीवन्ह की सब घकार ते बनाय आये 
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कि तुलशीदास खपनो दुख AT करे कार : समे | 
साली TR साता विहा सब तुमही ही यह सती एक लो ।' 


WR ही गलशब ५६०३ ७५ ४३६४६ are | 

झसासिन्छुकोएलक्षनी RTT 
लक्ष ढरनेआएनी इरिये। हो तो विशशय- | 
खयिश्हासबची सबकी बिचि शवले | 
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हो जबतव हुम इहि तेनुलसी को 
___झदिनदिनहेदिन दिशारे है वल्िजोउ दि 
|___ लत्वख्यि ञपनाइयेसदेरो॥ २७३। 
। Stel हेश्चामी हसते सनसेलोनाम उदातीन जनिकरी | 
अरी मजरभति फेरे काहे ७ कव Ky 
[रहित सोड कात के लायक नही सब sea सो खालती अर 
निर्धन अतेणेनासकाळू के निकर रहे योग्य नहीं गेलोजानि 
स्वरथ के साथिन्ह नाम जगत के सम्बन्धी सब त्यागा क्तियो 
मेजराके गोटक समान धोखे हू उलहिनाम वितर्क रिनदर 
चासनही eee ate तिरा ज्वर्जाको आवत है ताको 
SHIT THAN चोरहा से धरिखावतवाको फेरि 
| फिरिकरि नही देरवनो यह दिधि तत सो को कूलह्ेज 
. (गत्तकेसल्वन्बीन्हतेन रहितवेदबाह्यकमेकलि 
सल हे धेश्यो जानि है देव देवतन्ह परित्याग कियो सोउनको | 
BI ससी NST 
3 तेहँसबद्बतत्हको वेद दिहित 
कर्मकरिसेवापूनान कियेतोशपराधी भयेरेसे चाहि 
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तुम्हारे देखते मात तें छताये भये मो आप की चित्तवनिनाम 

HAR MAA TA सस्तो लग्यो है अर्थात्‌ पथ पक्षी|. 
जडन्हके ऊपर होत है तेह चितवनि ते मो हे को सबेरे देखि।| 
यिज्ञीदनकी अवधि अति निकर है अव ठी लगनिकरा तुल-| 
. । वीदालको शीघअएनी सानो यह दिनय हे ॥२७३॥ || ` 
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` बिरुशैधामो समीचीन नाम्न घबीणा रेसे चाकर को सब 


_ |लीनजीवको णकतुल्हारीयेटेकनाम चदलब्बेहे ॥२०४॥ 


|  हेदयालइनीदशरिशादुख दोयदलत/ 


frauen 

नपालस्वामी सारिरवोरारव रागात 
सबझग बल विहीनको TAMIR शुशा- | 
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बिदितहेजीकी प्रसुवबीनको। तिळ | 
_ ऋलतिहेलोकमेशाकरेकशबरीहुल-| 
सीसेसनसलीनको॥ २७४॥ 
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|दिन नदीन रहतहे ताही को wig आये नास योग्य है ९ 
अब सुरबकरि अधिक कहा कहे पशु नो वीरा ताको नो 
की विदित्तहे तीनो काल तीनो लोके सोतुलसी सेमनस- 
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सतन्ह क्ती सोच जनिलनमाहे । तेस 
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सहिसा शीलनाथ को मेरो सलो Aa 
| अबतेसकुचाहसिहाहे ॥ २७५॥ 
Sol चेतएछो कि औरकाइते याच्यौ है किनहीं तोहे| 
| दरवाजे दरवाजे परदांत काढि योव परि अपनी दोन 
WMA अनेक स्वामीडुनी जो सेसारतामोदणो दिशा वि) . 
डुरवदोय के दलनकरवे मोझम नास समर्थ अश् दयाल |. 
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ee 
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| ताको यह चीज हे अर नपरेर | 
= जो अत्यन्त बालक ENTRY Rake की 
_ |गतिनहो सोपिताको रधो अझर वायक ve 
[raat अत्यन्त शीते पिता सुनतहे ससे ति | 


TEC चतुराई के शुसाते रहित ताको चिना सृसानसुनि 
सही करो यह विनये ॥ २७७॥ 


| ` बिक TESA RY दवन सरतलाल 
| | | की (जिन २ अदररतुधिकियेवलिनाइशा | 
| == | खी लिहिसवासरवनकी । राजद्वार स-| 
तीसव कहेंसाधुरुमी चीन की ent सुद! 
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गति बिहीन की । ससय सभारिसुधारिबी हु- 

लसी मलीवकी। घोति रीत्ति सबुफाइबीनत। . 
पाल हयालुहि यर सितिपराथीनकी २७५ 
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नेगी अर्थातयापसबद केदलचच्स सहायते जो साह- | 
बन्हकी नाई Ta चेतकहो Tae 
मेहदी बात हूभसव बहे होसुनो रमहए जो साधु जी शत 
| MAT भले ताकी भली तो सव कहते हैं घरात विहीन 
।चास भारय रहित जो हमरेसे जीव ताकी गाते TT ` 
स्वास्थ परवारथ शत ती कार 
परवारथ होते रसे बिचारि सहाय करे समय से | 
'सारिताम जब ATA को जब Ie Wa तबहुलसीस- 
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[= afta 
परसितिनास घसारा सलहुक्ताय रैनो सह दिवयेशे २०७॥ 
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ली घीतिशक किकाकी निवही है सलार 
| साझ्ुनिलेउरीजानीरीतिरहीहे। हयाश 
| रीवनिवाज्ञकीदेर्वत गरीब कोशाइशदइ | 
गहीहे। विहेसिशम लह्य सत््यहे सुधि से है 
लही हे।सुदित माथानावत्तळनीबुलसी अ- 
नागको परीरधुनाश सही हे॥ २७९ ॥ 
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||शोसाई ते कहतहे कि हे तुलसी अताथ मो लेताकी इनः 
श के दरबार सो सही यरीनाम शुलामन्ह सो लिख्ये शयो! 
अब आनन्द होकरि माथ नावत नास घरास करतरह दि- 
नय करे को कछ घयोनन नही बनी नाम सब जकारे तेरी 
सनी यह रीति तें गोसाइँ तार्थ भये ॥ २५९॥ | 


इति थोतुलसादासशत्ताविनयणचिकासमा|ा। 4 
दोहा | 


सोजबंसअ्चवतंसकहि RAAT महराज। 
` उजधानी डुमराद में हेतिन सुभग समाज। 
तिनके लघु भाइसुहद शिवपकाशनिहिनाम। 
` हिननेखहटीका करी सकल शाखकोधास। 


इहि 


SR 
ie 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. “ies 


ता 3 Digitized by a, Trust. | 0 | 
| म ॥ 1 
_॥भाकीअस्खासी की घसलत्ा थी महाबीर a करि, || ` 
| शषसा ते कहतहे कि हे हुलस अनाथ नो छेताकी aT . | 
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_ | सिनोयह शेति ते गासाई क्तार्थ नये ॥ २०९॥ | 
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